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यनी पडो वास्तव्य, मुह्यालव दा भूषण सकल सद्ग्रण 
रत्नाकर श्री १०८ षं डित विष्णुदत्ताना 
ॐ माटमजेन पृूरातन सम्क्ृत 
पाठशालाध्यापकेन 
अभिनव भदहरि 
क च द 
कृविररन पं तेजभासु शस्मणा 
विरचिता च प्रकारिता। 
= हाल, श्स्वाला सिदी मकान नं ३२६५ काजीवाङ्ा | 
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सन १६५६-सं २०१३ वैशाखी 
अद्धक्कम्भी इरिद्धार। 


[ मूल्य ॥।) 


धु्यनयन्यन्युजयचरयसयर चक 


पुन दरणं भी कविरस्नाऽयत्तम । 


५: रः | नूः ५७१५ ५/८ भू & भ 
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8 छः ~ ~ नु कान या ` = ` „ ` "नाक्रः पयो र क = 


"110 19. ग्ध 
त्रिलता स्तुति युक्तानली श्र्घात्‌ तीन रला ल्य 

का दार श्रीपति पाद्‌ाेण 4 

पाक्कथनम्‌ + 


सञ्जनं समश्रुदाय ! यह्‌ स्तौति रूप काठ्य ग्र्य कानिर्त्न श्री तते जमन 4 
जी ने रचा । इसको संस्कृत टीका योग्य भो जिस मे दाब्द सिन €व्द। स~ ` 14 
भ्र्थालद्भार छन्द श्रौर कोषादि प्रमाणा लिखे जाते परन्तु हिन्दु जनता हि- थ ध 
भाषा टीका षकृ कर प्रथं ज्ञानकफा लाम करे प्रतः हिन्द भाषा सें = ४ | 
लिखी गयी, संस्फ़त ज्ञात्ता विद्वानों मं स्वभावज शुरण है किं ्रन्य की कं वि र 
पवृ कर कोई सज्जन प्रसन्न होते है प्रत्यत क सज्जन दोषरोप पर ठी 4 | 
रसते द उन को पलक माच्र सेष्टी जानो सकताष्टै च्टन राज्य से! ~ 
जातिं प्रर ब्राह्मण वा संस्कृत विधाकी जौ छनि रई व प्रभूत पूय | | 
क्म: प्रथम पंचदलो नाम टेकट लिका गया जिस का चरणांन परि शिष्ठ 
मँ लिता हषा प्रदे पर कुद लाभन हमरा, परतः चिदया पर्नवदाति नाम 1 । 
रचा गया जिसको पवृ कर स्वर्गयि महामहौपाध्यायश्री भण्डारी ओ 9. 
लाहौर भें प्रसन्न हो कर दीघर हस्ताक्षर दिये परन्तु; राज्य मावा ही घं ध = 
शर्वो परि होनी रै तो संस्कृत विद्या फी कमे उन्नत ` लोतो , पनः लत्तक ५ 
काव्य पाच सौ ्लोकों मँ रचा गथा भारतयपं के अनका नगरों में षः । 
विष्ठानों को उषहार मेजा परन्तु की दश विदानो के सन्देश पटच शरण]. ' 
हीने पर भी सकडं रुपये प्रपने पास से खलं करे छुपवाने वालो का. द. ; 
क्नादर हरा, भन्ततोगत्वा यह कथन भरवक्ष्य षै कि ब्राह्मया जातिने संघा ष प | ् 
पीर परस्पर भमन होनेसे जाति श्रति निं हो गं जिस से स्त्र 
निहो रहाहै भ्रौर एके वणं सृष्टिफा निममलागर्‌ हो रहा है भन य. 
शदुथं काव्य भरापको मेट किया जाता उत्तर देना श्रापंकी इच्छा \* | # 














#। 


श्री कच्ि रत्व जी के सत्न का सफ़ल करना भाष का कत्तव्य दै । ६तिशभ्‌ दे । 


पं० राधाङृष्ण वेद्य भूषण नारवी 





(नज [ 1 


१ 1 १.५. आ 


प्रथ स्तति स॒क्ताबली 


संसत विया बोध विन, कठिन श्लोक का सार। ` 
हिन्दी माषा मे लिखी, टीका सत्य विचार ॥ ` | 


9 | „~ 1] पणर 


8 आचां वाचा मधार्वाचां मनप्रा दृखर्मने। 
्तकरपाक्षऽप्रमेयाय ज्योतिषांञ्योतिषे नमः ॥१॥ | 





भा० टौ०--प्राचीन ब्रह्मादि देवगण तथा अवा चीत्त ऋषि सुनि | 
वि आदि के वाणी ओर मन से अगोचर ओर तकंसे परे अनन्त 
` रूप सूये, चन्द्र त्रादि क प्रकाश करनेहारे परमात्मा को नमस्कार । 


कत्तणां योऽस्ति मूलं श्रतिशिखर भिरस्संकृचन्तीरिढ्‌ यम्‌ । ५1 
पूरं पूर्णेन येनाऽखिल जगति नमस्कुवेते नाम॒ यस्म ॥ | 
्ाुमू तन्त यस्भाश्रि्चवन ममितं यस्य भासा विभाति । 
य॒स्मिन्नन्ते विरामस्त्वमपि सभवमे श्रेयसे देव दव ॥२॥ 


(  भा० दी-जो . परमास्मा व्रह्मादि देव गणो का सूल रप १. | 
¦ जिसकी महिमा वणन म वद्‌ उपनिषद्‌ ्मादि भी असमथ होते 1. | 
` , जिसे पूरं करे सव पृणे दै ओर सकल संसार 1 जसके आगे । 
। नमस्कार करते द । जिसमे य ज्याण्ड अनन्तः प्रकट हन्ना दै रौर 

जिसकी सत्ता से प्रकाशमान दै निसमें अन्त में समाप्ति दै। सो ठुम 

हदे देव हारे कल्याण सुखके लिये हो। इसमें सम्बाघन सहित . 
व्याकरणं शास्त्र की सात विभकितयां आती द॥२॥ | 















(१) 
वेतणड गणड युगमणडित तुण्ड खण्ड 
दण्ड विध्न मण खणएडत चण्ड दण्डम्‌ । 
बन्द्‌ऽनवद्य वर वन्य पदारविन्दम्‌ 
ह्रम्ब मकरदनं मदनं निधीनाम्‌ ॥३॥ 


भा< टो<--दस्ती ॐ गण्ड युगल से शोभित मुख घोर 
विघ्ना को दूर करने मं अति बलवान्‌ सर्व कर्मा यें मादिःपृञ्य चर 
निधिया ऊ गर एक दन्त गणेशदेव को हम नमस्कार करते ह 


मत्वा परत्थुरनादरं पित्रगृहे सोद न शक्ता सती 
स्वात्मान त जहात हन्यदहने मन्यौ सहामन्युना । 
भूयो जन्मनि पवैपऽतितपसा तन्लन्धि लब्धोद्धेवा 
र्मञ्य ददता प्रमोद्‌ मतुलं गौर्याः प्रमोदकृराः ॥४॥ 


° टी दत्त नास पिताके गृह में पतिदेव शंकर कां निरा- 
दर मानकर सहन ऊ करती हइ सती नाम, दत्त कन्या यज्ञ मे महा- 
क्रोध वश अतन देह #। द्ण्ध करती हृद पुनः जन्म में हिमाचल 
की कन्या दोकृरपावत। दाकर घोर तपो वल से शकर प्राप्ति से उत्पन्न 
होने वाले दष कं अङ्कर हमं भी सदा अति हषं देने हाँ । अचर पुराण 

श्रा | ||| ४: 
ह शक्ति विष्णुश्च शिवोबुद्धो जि¶नोऽस्तवा । 
कर्ताऽकरताऽथवा कम॑ यस्त कस्म नमो नमः ॥१॥ 


आ० टी वेदान्ती ब्रह्म कहते ह कोई शक्ति रूप, कोई विष्ण 

` बौद्ध. बुद्ध अर्‌ जन नयायिक कर्ता, सांख्य, अकत्तो, मीमांसक 
५0 5 ल्प जोभी वहो हम वार वार उसे प्रणाम करते हे, वहं 
मन्त परमाव दे ॥५५॥ 
















, 


#" # { : 











१. 
| पः 
१ 
५ 
॥ 
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॥६ 
[बि ४ लेभ 9 (~ ग पूरं 
।वद्यारतन मयतन दुलभ तमं पिण्डीपुरऽभ्मिन्‌ पुरा. 
स्वान्तेवासि शतेषु दीनदयया चाप्युद्ररन्संस्छृ तिम्‌ । 
निश्शुल्कं द्विज शिक्त व्रतपरो षिभ्रारयामासयः 
तं चन्द्‌ पितरं विदाङगलपति श्रीषिष्णुदत्ताऽभिधम्‌ ॥६॥ 


भा० टौी-विक्रमी १६०० शताब्दि में पंजाब केसरी श्री रण- 
जीतासह महाराजा के पंजाव राज्य सें रावल्तपिरी अदि नगरों 
मुगल राज्य के अत्याचार से संसृत विदा नषएट-भ्रष्ट हो गडे। उस 
समय मे पिताजी काजन्म हुता । उन्दने काशी आदि धर्म स्थानों 
म वास करकं विदा प्राप्त की। सारी आय भर देशका कल्याण 
करत इय पुरातन अद्रषे सुनिरयां कौ रीति के अलुसार शल्क अर्थात 
फौस वेतन ्मादिन लेकर ब्राह्मण ज्षत्रियों को संस्कत विया पढाई 
शरोर उनके भोजन वस्त्र रादि का सारा प्रवन्ध किया श्रांर (सितारा 
इण्डया) सरदार निहालसिह तथा रायवहादुर छृपालसिह स॒जानसि 
आदिक ने इसी पाठशाला में दी सन्ध्या, गीता, गायत्री आदि धमं 


श्रन्थ पटं तथा श्रीमद्धागवत पाठो अनेक बाद्यण पर्डित बने ' पाठो- 


हार देश में पृणतया संस्कारं धम कमं कार्ड का प्रचार किया । 
विद्यारत्न दान करिया ' एेसे श्र त्रिष्मणुदत्त जी परण्डित कुलपति पिता 
जी को हम प्रणाम कमूते ह ॥६॥ | 

लदमीमिव महा विष्णोः गंगाभिव परयोतिधे 

स्वामिसेवा्तां नौमि गंगादेवीं स्वमातरम्‌ ॥७॥ 

भा< टी --श्रीविष्यु कौ लद्मी समान समुद्र की गंगा समान 

पति सेवा करने हारी गंगा देवी नाम अपनी माता को. स्त॒ति 
करता हूं ॥५।। 





(£) 
विद्योपदेशेन न केवलेन, दानेन मानेन सहोपचक्े । 
छात्रेषु शास्त्रेषु कृतावगाहः यस्तं समीटे गरुमोतिरा मम्‌ ॥८॥ 
भा० टी केवल विद्या पटाने मात्र से नदीं किन्तु भोजन मान 

रादि के सहित कछत्रगणां में विद्या दानं का उपकार किया । स्वयं 
शास्र के ज्ञाता विधागारु पंडित मोतीराम जी को प्रणाम कं 
हू ॥८॥ . | | | | 

कथंचिदयाऽ्पि गता न विस्प्रति- 

वरा महाकाव्य कराः वुधेन॑ताः। 

सुधा रसास्वादधरा धरातले 

गिरोयदीयाः कविता धुरन्धरा ॥&।। 


भा० टीका-- किसी प्रकार भी श्राज समय तक विद्वानों कर 


` मान्य महाकायो के कतौ गत हुये भी मूले नदीं जिनकी व (त 


समान मधुर रसवाली भूतल मं कविता में यख्य माननीय हे । यह 
कवि स्मरण भी मंगल दे ॥६॥ 

सुपच्रत्नं परकाव्यपागरान्नतस्करस्येव यशो वियुष्णतः । 
विचक्तण स्वातप्रराऽतिमाधुरीधरीनिवंधस्यङ्ृतिस्तु दुश्शका | 


भा० टी कवित काव्य समद्रसे श्लोक रूपी रत्न चुरानेवाज्ञ 
कवि का यश चोर समान अपयश रूप में होता है, अति गधुर हृदय- 
हारिणी कविता की रचना कठिन ओौर शक्ति से परे रै॥१०॥ 


छत्राणि सम्यञ्चि महान्ति सन्ति 
 चन्द्रप्रभाभाञ्जि रसोज्वल्लानि |. 





00८ 
दयंहि नीराजन दीपरोचिः 
चकास्तु नारायण पादपीठं ॥११॥ 

भा० टी०- अच्छे रस परिपूणं अनेक स्तोत्र रूपी काठ्य चन्द्रमा 
के समान प्रसिद्ध विद्यमान द परन्तु यह स्तुति मुक्तावली आरती 
की ज्योतिर्वत्‌ श्री नारायण के चरणों का प्रकाश करे।|११॥ 
चतष्रखः पंचयुखश्च षण्मुखो दशाननः प॑क्तिशताननोवा । 
गिरातरीतः हरिगौरवाणंवं प्रथनं चेदेकघुखे कियद्बलम्‌ ॥१२॥ 

भा० री०-ब्रह्या जी महादेव स्वामि कात्तिक रावण अथवा 
 शेषनाग यदि हरि की महिमा समुद्र को वाणी द्वारा तरने को समथ 
नहीं तव एक मुखवाले मजष्य में वणेन की क्या शकित हो सकती 
` दै ॥१२॥ ¢ 
महद्गुणाग्जग्रसने विधुन्तदाः खलाश्च दोषांधतमिखकोशिकाः 
वसन्ति सन्तः क परोदिधीषवो दया्खता षिस्तरणोद्यतनताः ॥ 

भा टी०- महात्मा जनों के गुण रूपी चन्द्रमा के रास करने ` 
मे राहु रूपी अन्धकार में उल्ल्‌. परती समान दुजेन पुरुष कहा , 
च्रौर लोगो के उद्धार करने की इच्छा वाले दया भाव के विस्तार 
के नियम में रद होने वाले सञ्जन पुरुष कर्दा-महान्‌ भेद दै । यह ` 
स्मरण भी मंगलरूप दे ।॥१६॥ । 
धनार्जनोच्छृष्ट कलास्ति राष्रगीः, द्विजेरतस्त्यक्ततमाऽतिदेवगीः । 
परोऽनधीती नरसाऽभिलाषुकःकृतिस्तकं लोकमलं करिष्यति ।१४ 

भात टी<--राजविद्या अनेक प्रकार के धन संप्रह करने वालौ 
है । इसलिये ब्राह्मणों ने संसृत विद्या को व्याग दिया दै च्रौर इतर 





चिः 





॥..9 
जन संसृत ।वद्या स रदित होने से रसिक नहीं यह स्वति किंस 
मनुष्य का पटने से शोभायमान करेगी अपितु सआ्रयासमान्र कविता 
हीगी ॥१४। 
क्तन्महत्य प्रतिभावलं क्तद्‌ तदन्तरं मस्य शो पसमहत्‌ | 
भूव जराध्वस्तबलादुरा ग्रहाद्‌ हरिं स्दोरम्या परिवद्ध मर्कः 
भा० दी<--हरि की सदहिमा कटां हमारा बुद्धि वल का उनमें 
मेरु आर कण ॐ समान बहुत चतर दै जरा करके निर्बल पुरुष 
हठ से अपनी अजा द्वारा ।सह को वांधने की खुशी यं हो वं 
यत्न यह हे ॥ १५ ५ 
भनसावचपाऽप्यगोचरः षितोऽयं निगमेषुडिर्डिमः । 
पून ममाऽयमुच्मः परमेशं ्षिम तोषयिष्यति ॥१६॥ 
भा० टी<--वेदामं ङ्कंकीचोटसेकदा गया हे । $श्वर मन 


वाणो से च्रगोचर हं फ़िर यह हमारा उद्यम परमात्मा को केस प्रकार 
प्रसन्न करंगा ॥१६। 


परिपूतयशोऽमिवणयेः चरितार्थाऽस्त॒ममाऽविलाऽपिगी, । 
इृतिचारुविचार कार णत्‌ ्रणवात्मच्‌ प्रणयामि तेस्तुतिं ॥१७॥ 
भा० टी०--शति पवित प्रमु के यश वशणेनों करफे न्रपविच् 


हमारी वाणी सफल हो । इस सुन्दर विचार क कारण हें ओंकार 


स्वरूप श्ापकी सुति रचना करता हू ॥१७५ 


प्रणमामि भवन्तमव्ययं थुवनेमावकमाव भावितम्‌ । 
मनसावचप्ता च वष्मणा भगवन्तंप्रियमक्तवत्सलम्‌ ॥१८॥ 


भा० टी संसार म #्ठ भावा सेजाने हये परम भक्तं के 





| 


प्रेमी विनाशी चाप यगव।च को मन, वाणो, शरीर हारा भ्रणाम 


करतां हं ।९८।। 
ट्ट युक्तिमतंतु सोगतं सहलोकायातिकेन संगतम्‌ ॥ 
जगदीश्वर क्षंभवश्रमे शतजन्पेस्तु इटेन लालितम्‌ ॥१९॥ 


भा० टो०-युक्त प्रधान खुगत वृद्धमत तथा लोकाथतक्त मत स 
संगति करता दहश््रा इश्वर की अस्तिव्वमे हठ से अनेक युक्त द्वारा 
कलं करित दै । वह नहीं मानता ।॥१६॥ 


परमात्म निषूपणं परे क्शिक्ं ज्ञानमयं प्रपेदिरे। 
पिषिधंस्मवदन्ति योौक्तिका इह सौत्रांतिकमाध्यमाहं ताः ॥२०॥ 


भा टी2 - (त्तिक विज्ञान मात्मा). ात्मनिरूपण मं स्मा, 


करो च्तण त्तण मे बदलने वाला ज्ञान दही च्मात्मा है यह मानते ह। 
इस विषय में यक्ति प्रधान सोजांतिक, माध्यम, तथा जेन प्रथक 
परस्पर मेद कहते दै । उनके भरथो में देखे ॥२=] 


मति तन््र॒ गवेषणादुगेर्निजशास्त्राणि विनिमितानि तेः । 


प्रतिवादि बिकन्ितोक्तिभिजंनताया मतिमोह हेतवे ॥२१॥ 


भा० टी - अपनी बुद्धि क अनुसार विचार करने वालों ने सल 
न्थ, दर्शन. भाष्य, प्रस्थान ` पुस्तक रचे । लोको को भ्रम में लने 
के वास्ते वादि प्रतिवादि युकितयों म्रकट कीं जिससे उनके सव 
मत।चयायी चने ॥२९१॥ 


स॒गुशं कतिचिच्च निगु णं दिविधंवाऽद्विविधं च नास्तिकाः । 
परिपूण मपूणं मन्यथा भगवंस्त्वां प्रतिते शशं किर ॥२२।। 


॥ 
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भा० टी दहे भगवन्‌ वह सतवादी ्रापको सगुण 4 गुर्‌ 
अवतारो हारा ही मानते दहं । कोई निगाण ओर को$ दोनो रकार 
कोड नास्तिक. दो ना भकार का नही मानते । कोड परिपूणं कोद एक- 
देशी पूरं ४६ पृं नोर अमूरं स्याद्‌ वाद मे इस प्रकार वादी लोग 
शंकरा करते है ॥२२॥ 
जगदुद्धव जीवजन्मनी परलोकं च वचोऽपि वैदिकम्‌ । 
इतरे प्रपिपेदिरेऽन्यथा यतमाना चठ तकं कशाः ॥२३॥ 


भा० टी°-- को$ वादी जगत्‌. की उत्पत्ति प्रलय नहीं मानते। 
इसका कता कदे नदी । यह्‌ बुद्ध जेन चार्वाकाःदमत दै । को$ वादी 
ॐ रव ४४ जन्म न ए प र 
जीव्‌ का पुनजन्म नही मानता तो भस्मीभूतस्य भूतस्य पुनरागमनं 


करतः: कदे सुसलिम वा ईसाई आवागमन मेँ ओर मी मानते है| 
#, ८. < |+ ३ न ४ | ९ | | 
कोद यमलोक स्वगं नरक नहीं मान कर इश्वर को धर्मराज तथा 


सि १५ म ९ ह र रं 2. | 
भूमि पर ही स्वग नरक नाम सुख दुःख मानते दै चौर कोई वादी 
वेदौ के विषय मे ्रनेक प्रकार कौ शंका करते । इन प्ता पर अनेक 
शास््राथं लादिखण्डन अद्र त सिद्धि आदि प्रन्थों में दै। इस समय . 
करे विद्धान्‌ जिनका भाव न्दौ सममते। वेदों शस्त्रो में विश्वास 
कम हो गया दे। इस समय के प्रताप से अनेक मतमतान्तर 
प्रकट दै २२ | | 
जगदेव मनादि गरं समविश्वस्य न कोऽपि कारकः । 

ति द्‌ रि ~ ¬.) 8 पः 

वहुधा प्रतिपादयन्तितं परमेश्वस्य विबोध वञ्चिताः ॥२४॥ 

मा० टी°-जगत्‌ इसी प्रकार श्ननादि प्रवाह रूपक केदै। 
समस्त संसार का कोड कता नही परमेश्वर के एेश्वयं ज्ञान से रदित 
होकर बहुत प्रकार का वणन करते ह ॥२४॥ 





01 
नलकथ कथं सक्त्र वा यदि कर्तां बदकीदशा कृतिः । 
रवते अरमणनवा इदं विविध ओौतिमिता वृताननाः ॥२५॥ 


भा टी<--वादी प्रश्न कन्तो दै, संसार कत्त कोन क्रिस भ्रकारं 
रोर कटां उसकी केसी मूृत्ति दै। अनेक प्रकार के भ्रमं युक्तं जेन 
सिद्ध आदि कते है, बोद्ध, लोकायत, देवसमाज आदि का यह 
निश्चय है ॥२८॥ ` 


चिति शक्ति रियितु भोतिकी संह देहेन सदा सयुद्धवेत्‌ । 


मह नश्यति तेन सत्रं नपुनजन्म कथा द्रदीयसी ॥२६॥ 


भा० टी - यह्‌ चत्तन शक्तं पाच भूता द्वारा शरीर कं साथ 
पन्न श्मोर शरीरके साथ नाशा होती दै। जीव का पुनजेन्म च्ड 
विश्वास योग्य नदी । यह्‌ चावोक देवसमाज, आदि कहते दै ॥२६॥ 


परलोक विचाश्णे दशो नयमो नहियातनादयः। 


इति दण्डविभीषक्रा पुनः सदसा भापयतेऽजञपुर्षान्‌ ॥ २.७॥ 


भा टी<-- कोड वादी कहते दै यमलोक का विचार दढ नदीं 


धसंराज भी नरा । स्वगे, नरक आदि भौ नदीं यह मयानक कथ 
श्मज्ञ पुरुषों को बार-बार डराती ई ।२७ 


दते अुविप्षरवरोयमः सुख दुःखं छृतकर्मणां फलम्‌ । ` 
उपदेश परास्तु मन्वते परलोकं परदेह धारणम्‌ ॥२८॥ 
भात टी वह ईेश्वह ही यस दै। लोक में अपने करत कर्मो का 


फलं सुख दुः देता ह । परलोक दुसरा देह धारण करना दे । यह्‌ 
खपदेश द्वारा मानते द ।२८॥ | 
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नसुराऽसुरदानवादयो नहि भूतादिक देव॒ योनयः । 
द्विज वाक्य पुराण बरिताः सदसीत्थंकथयन्त्यस्यया ॥ २8 
भा ठी-देव, देत्य दानव, भृत त्रेत आखादि देवयोनियाोँ नदीं 
स्वभाववश पुरुषां की संज्ञा ह । ब्राह्मणों ने पुराण ग्रन्थों मे वर्णन 
किये द । कमी देखे न्दी, अतः नो है इति निन्दा करते हे ।।२६॥ 
यवना अथ योरुपोद्मवा मरणानन्तरं जीव संग्रहम्‌ । 
प्रवदन्ति वचो विनिरिचताः युगपञ्जाग्रति सर्भसजने ॥२०॥ 
भा० दरी<- मुसलमान तथा योरुपवासी इसाद्‌ सरण के अनन्तर 
जीवों का संम्रह मानते दं! आवागमन नीं मानते, पनः सृष्टि सजन 
नाम क्रिसी दिनमें एकदम सव जागे उठेंगे, यह वचन निश्चय 
पूवेक! कर॑ते ह ।॥३०॥ 
स्फुट वी सुशब्द जन्पनं गल दंतोष्ठ सुखेन संभवेत्‌ । 
अथ बेद्‌ ऋचां संयुच्चया न शरीरः कथमेव संबदेत्‌ ॥२१॥ 
भात दी०-शुद्ध साफ श्रत्तरां द्वारा शब्दों कां उच्चारण गल 
दत श्रोषठ मुख द्वाराद्ी होताद। इतक अनन्तर वेद मन्त्रांका 
उच्चारण निराकार देव किस प्रकार कह सकता दै, . यह जेन प्रश्न 
रै ॥२१॥ | 
श्रतिरेव जगदविकस्वरी. य॒निमान्याऽपि ठृतिर्धिनश्वरी । 
हटनाद समथंनाऽथिभिगु रुणीवंत्‌ प्रतिपादिताः परं: ॥३२॥ 
भा० रीऽ~ वेद ही जगत्‌ मे दिस्वृत मुनि ऋषि द्वारा मान्य भी 
नाशमान दे, नित्य नही । कदं इश्वरक्रत, ब देवकरत व ऋषि पुनिकरृत 
यादि अनेक पत्त दे। परन्तु दठवादि मतां म गुरुवाणौ समान आर्या 





(> 
> मानी । अपनी गरुवाणी को सव मतवादी भ्रमाण मानर ह 
वं यह भी दै ॥३२]॥ 
ते चरौ च 

स्वसभाषु हठाद्‌ वद्‌ावदा . विवदन्ते . परपच्त तकण | 
सदिदं सददः ग्रजल्पतां खमयो याति निंजोद्राथिनाम्‌ ॥३२॥ 

ज री<- अपनी २ सभाओं मे हठ से: बोलने-वाल्‌ खस्डन 
,अर्डन क विवाद सें लगे रहते दै । एक कहता दैयह सत्य है, दखरा 
कृता दे नदीं (यह्‌ सत्य हे) अपने निवह के कारण समय गुजर्ता 
हे ।|२३॥ 

0 च. म्‌ 
कृचवद्धन मेवसःकचाः सहसा लुञ्चन अण्डन्‌। दिकम्‌ । 
निज धमं विधान लक्षणं कतिचित्पुण्यवशाः प्रचक्षते ॥२४॥ 

भा० ठी६- को$ लोग रोम रक्ता तथा सारा लु चन व मुख्डना- 
द्विक अपने धर्म का लत्तण पुय की कामना से कहते दे ॥२४॥ 
| मतजालपिषेण लुञ्धकाः मरणिब्ध्न रित न॒पक्िणोुगे | 
प्रभवन्तिस माप्नुबन्तिवा समयः कं इुरुते न कौतुकम्‌ ॥२५॥ 


भा- री लोभी ग्रु शिकारीवत्‌ मतोके जाल द्वारा ईस 
समय नर रूपी पक्षिया को बांध रदे दै! कोईैमतवादौ बद्‌ रहः 
कोड समाप्तदहार्ह्‌ है । युग समय क्या कोतुक नहीं करता ॥२५॥। 
` निजमान ` धनाप्तयेस्षदा रचयन्तो बहु सब लिंगिनः 
 स्वजनेष्वरि 'वीजवापका ` नितरां भारतवपं. शत्रवः ॥२९॥। 
`, आऽ री---अपने मान धन श्राति के निमित्त 'वहुत भ्रकार के 
मद सचते हए अनेक प्रकार के रंग रूप विधि बनाकर गृह ~ च वन्धु 
जना मे शच्च भाव का बीज बोते हुये भारतवपं के शच ह₹ ।ज ससं 


| 
नि 
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आपस मं छूट पड़ जाने से हिन्दू जाति अति निवल हुड || ३६॥ 
न सदा चरणा न सद्गिरो विषय त्याग विराग वंचिताः । 
भगवन्‌ पदमाप्ुवन्ति ते किमु शिश्नोदर ठस्िलील्लया ॥३५॥ 
 भा० ठीन--जो सदाचारी नही सत्यवादी नदीं, वि धयं के 
` त्याग, विराग से रहित है । हे मगवान्‌ । क्थ। शिश = 28 
की चेष्टा से वह आपकी गति को प्रात करता है कदाप नीं ॥३५॥। 
श्ृणुयान्नकदाऽपि भक्तिमाग्‌ भत कोलाहल मीदशं बुधः । 
मितधीरमितस्य करि हरमंहिमानं परिमातुमीरवरः ॥२८॥ 
भ।° 2।°--भक्त सज्जन पुरुष नये वने इए मतमतां तयो क 
विवाद्‌ कमी मी न सुने । अल्पनज्ञ जीव सव॑ज्ञ हरि की महिमा 
पार्‌ पाने के समथं हो सकता है, किन्तु नहा ||२३८। 
जगती जन जीवितोचितं शुमधर्माऽति ` परिष्करततं मतं । 
अधिरोहति कोटिमुत्तमा मलुपरदं॑द्ररिणेन वरितम्‌ ॥२६॥ 
भा० ठी°- भूमि के सवे जीवां का कल्याणकारी शुभ धमं कर्मा 
करक युक्त वेदां क अनुद्रूल मत को ब्रह्मा जी ने प्रकट करिया है। यह 
सवृश्रेष्ठ है । सवं मत इसकी शाखा प्रशाखा बै १२.141 
निगमेनिरधारि नियर पर्गुंणं वानपरे प्रमेनिरे। 
भवसग विसगं॒॑शिल्पिनोप्यवतार ग्रहां न दुष्करम्‌ ॥४०॥ 
मा० टी वेदोंने इश्वरको निगुण सुण दोनों भकार का 
माना हे। कह सगुण भाव को नदीं भ्रमा कहते । चतुर्दश भवन 
बरह्मांड के कत्ता को भी अवतारो का अहण करना कठिन नही । चद्यणो 
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दे रूपे मूत्तं चा चामूतंच--यो ब्रह्माणं विदधाति पवं--इत्यादि मन्त्र 
नेक दे ॥४०॥ 


श्वसितं महतो न मादुषी स्परतसोत्रा विधिना सरस्वती । 
चतिमातनुते नमोऽधिकां किमतोऽस्तीश्वर सिद्धये प्रमा ॥४१॥ 
भा० टी०- महान्‌ ब्रह्म का श्वास रूप मलुष्य करके न रची इड 
रोर ब्रह्मा जी दारा स्मर को प्राप्र वेदवाणी जिख ईश्वर को वारः २ 
नमः नमः करके स्तुति करती दै। नमः शंभवाय च मयोभवाय च 
इत्यादि । अतः ईश्वर सिद्धि में ओर अधिक प्रमाणकी क्या 
श्ावश्यकता दै-अस्य महतो भूतस्य श्वसितं यद्‌ चछग्देदः यजुवेदः 
इत्यादि अपो रुषेयं वाक्यं वेदः, वेदस्मत्त ततो द्या । इति भ्रमा 
वाक्य हें ॥४९॥ ` | 
निगमा ऽत्तर कामधेनवो वहू भाव्राथं पयः ` प्रदा मताः । 
प्रदुदन्ति यथारुचिक्रमादितरे तास्तदभीष्ट पुष्टये ॥४२॥ 
भा दी वेदं के अच्तर कामधेलु के समान अनेक अथं रूपी 
२१ त्रो ध = = = ं 
दुग युक्तं हे शार मता वाल अपनी पुष्टि के कारण उनका इच्छालुसार 


। 


अर्थं करे भ्रमाण दोह लेते दै ओर बेदवादी बने है ॥४२॥ 
स्वयमेव जगत्प्रकाशकः सकलोत्पादित विश्वपालकः । 
नियमेनियतेनियामकः किषुभाजुः शपथैर्विंभाव्यते ॥४३॥ 


श ४. , । च किये । 
भा० टीश--ईर्वर स्वयं जगत्‌ प्रकाश करने हारे उतपन्न कि, 
दभर सकल जगत को पालन करने बाले नियम: पूरक देशकाल की 


 म्यौदा को श्रकट करने वाले भत्यत्त हे । सूयं की सिद्धि में क्या 


भ्रमा आवश्यक दै ।४३॥ 





॥५८० ^) ॥ 
| स्त इन्दति सिद्धसत्तमः निखिलं सोधयते चवं स 
स्फुट चट पथादयापिभि रयुमेयोन कथं स नायकः ॥५० 

भाः रो०--स्वत सद्दा कर परमशवयको धारस्य कग रु 
नई २ अनेक लीला साधन करे प्रसिद्ध दै । प्रत्यक्तवाद्‌ क “न 


वलि वादियाने उस स्वामी का श्रवुमान कयो नही किया। २ 
अनुमान चतामाण अनेक म्रेथ सिद्ध करतें ह्‌ ।|४५॥। 


त न 

-निगमाऽलुमिति ` प्रमाणतः प्रतििद्धं नदि विश्वसन्ति ते 

` प्रसभंमत बज लपिता व्यति जल्पंति वितंड्याकिवाः ॥४ ~| 

| मा० टौ वेद, अनुमान परस्परा जनश्र ति दवाय शल 


|| ईश्वर पर विश्वास नहीं करते वह हठ से मत रपी वज से किष 
` होकर वितंडवाद्‌ द्वारा अति विरुद्ध कहते हे ॥४५॥ 


 भृग्चन्‌ भवेदाज्ञये दशः सप्रयोधमं अभिपस्ययः कलिः 
"अधितिष्ठति साबभोमतां किथुनः कल्कवचोविकल्पनः ॥४६ 
# भ री°--सव भगवन्‌ आप की आज्ञा करके इस प्रकार विं 
८५ 1. 7 1 1 1 | 
रीत धमेवाला कलि समय चक्रवती होकर सर्वत्र राज्य करता इ। 
` हमारे जले बले वच॑नों की कल्पना से क्या हो सक्ता दै ।४६॥ 
 ;जनता ` निखिलाऽस्सयुपदरता, शरणं नो : हरिकल्पपादयः 
|| --ज्रयुपदषयः' पिबान्नुमः चट विश्वास निबिष्ट मानसान्‌ ॥४७। 
|| भा टी°-सवब लोग पाप दुराचार में लगे हमारा तो भ 


| रूपी कल्पवृत्त शरणं है हम प्रमु के चर्णामृत पान करने दद विश्वा 
|| महापुरुषं की अति स्तुति करते हे ॥४७॥ ४ 


' 
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पषाऽक्तषपरोऽपि गौतमः कृतवान्न्याय निबन्ध संग्रहम्‌ । 
तिपच्तसमक्तवादिनः परि जित्याऽऽस्ति मागं मानयत्‌, ॥४८॥ 


जा टी ~ तपोबल से-जिनके चरणो मं नेच भ्रकट येः एेखे 
गोतम सहासनिः न्यायदशन नाम सूत्र मन्थ के क्तौ हये ` प्रतिवादि 
नास्तिकं पुरुषों को जीत कर आस्तिक मागंमं ले आयं उनका 
उपकार ईश्वर सिद्धि मं पसम प्रमाण दै ।॥४८॥ 


कणथुङ्णनि राप्तताकिको विदधे सप्तपद्‌1थं शासनम्‌ । 
प॒र माखभिरीश्वराऽश्रयाञ्जगदारम्भक वादसिद्धये ॥४६€॥ 


भा० टी-- कणाद सुनि सत्यवादी यथाथ तकं शास््रके ज्ञाता 
सप्तपदा रूप वेरोषिक शास्त्रकन्ती हये उन्दने परमारु द्वारा इश्वर 
के.ही.श्रय से जगत्‌ का-खारस्भवाद सिद्ध किया ओर ईश्वर को 
क्ती. . पुरुष सिद्ध. किया ।'४६॥ 


कपिलोगुनिसिद्धसत्तमो गणयच्‌. तत्वकला ` कलापकम्‌ । 
प्रकृतेः पुरुषं व्यवेचयत्‌' परिणाम! ऽथंकसां ख्य शि्ञणम्‌ ॥ ५० 


भ टी2-मुनि सिद्धो मं श्रष्ठ कपिलदेव प्चीस (२५) तत्वों 
| को गिनते हुये परिणामवाद सांख्यः ` शास्त्र को शित्ता दी प्रक्रति = 
पुरुषं कोः प्रथक' विवे चनः कर गये । यहः ईश्वर सिद्धिः दै।।५०॥ 


रुचिरं स्वविचार मादिशत्‌ परमे ब्रह्माणि बादरायणः । 
मतसंघ शृगाल केसरी बहुधाऽभेदविवकचे. बोधकः ॥५१॥ 


वाद्‌रायण श्री वेदव्यास ने ब्रह्म केः विषय मं सुन्द्र विचार 
- प्रकट किया.। सत रूपी छंग।लों को, मदन करने मे सिह समान ओर 














|| | | [ १६ 1 
| च रँ विवत्तेवाद्‌ का वोधन किया- सव खल्व 
बरह्म त्यादि ॥५१॥ ५ 
प्रततान मपि जमिनिः रचना द्वादश लक्षणी शुभां । 
सुकरैहदथाऽथं॑शदधये शरतिकृत्यं॑फलदात्‌ सिद्धये ॥५२॥ 


टि भाः दी°--महपि जमनी ते दादश लक्तणी नाम नाम मीमांसा 
नि शाख रचा । पुर्या शम कर्मा दारा दद्य के विषयं की शुद्धि कएने! 


क तथा कमानुसार फल प्रदाता परमेश्वर क] सिद्ध करने के लिवि| 
पूरं प्रयत्न किया ॥५२॥ | 
मगवरस्मरणे कृतांजलिष्नि संघ प्ररः पतंजततिः।. 
॥॥ निभाः योग पद्वतिं विहिताऽष्टंग समाधिमाधिनीम्‌ ॥ ५३॥ 
भां दौ परमेश्वर के परम भक्तं पतंजलि नाम महानि योग 


^ || शाख के कतां वने । श्ष्ठाग समाधि द्वारा परमात्मा का दशन कराया | 
न | जो योगाभ्यास नाम से प्रसिद्ध दे ।।५३॥। ५ 4 
व| इतिहास पराण श्त हिता अथ गीतोपनिषद्भि रन्विता। 
| हरिकीचंन कौतंयस्तथा शुकबापीकि कथा महाप्रथा ॥५४॥ ' 


भा टी°--श्री मदामारत तथा अष्टादश पुराण उपनिषदों सहित 
श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्‌भागवत, बाल्मीकि रामायण शादि मह 
प्रसिद्ध कथा हरियश सुनने सुनाने को जीवों के कल्याण निमित्त ' 
रची यह मी ऋषि सुनियां का महे) पकार सल्ञन कृतज्ञ भूलते नही, | 
कृतघ्नो को क्या कहना है ॥५४॥ __ ` 1 ५ 
। समारिल शंकरादयो जगदीशोदयनादि रयः । . 
` पूुनरुदध धिरे पुरातनं जिनबुद्धाऽनुगतजितं मतम्‌ ॥५६॥ 


४ 
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अ री--कमारिल भद्रके सहित भगवान्‌ शंकराचायं आदि 
मद।पुसुर तथा मदा नयायिक्र जगद्रौशा भटर उद्रयनाचायं आद 
विद्रान, जेन, बोद्ध विद्वानों करके निराहत सत्य सनातन धमे को पुन - 
उद्धार करते हर्‌ उनकी कृपा से भारतवपे सं वह घमे जीवित रहा यह 

महान उपकार ह्‌ ॥५ 
मिताः सुमता स्तपोधनाः कृतयोगांग समाधि सिद्धयः । 
ञ्रचुभूत विचार शिक्तप्ा जगुरेव स्वमतं सनातनम्‌ ॥१५७॥ 
मा ठी --असंख्य महात्मा तपस्वी योगी पुरुष भ्रसिद्धः सिद्ध 
रोर षट शासखवेत्ता भाष्यकार प्रंधकार कविवर ओर ईश्वर को ्रत्यन् 
करने वाते साधु श्रेषछठ आर भक्तमाला मन्थ मं अनेक भक्त जन उसी 
धमेको श्रेष्ठ सवे शिरोमणि सवर घर्माका आदि परितारूप मान कर 
इसी मे पपन पाय व्यतौत कर गये । जा च्ययं चाद विवाद म पडे 
उने कड लाभ नटो उखाया, दोनोका निन्दाका उपहार सिला॥५५॥ 
पर षत्धुलुको न दिवाकर।भां प्राककमेयोगात्‌ सहसा दि्ांधः । 
एतेन काहानि रदस्करस्य प्रताप संशोभितविश्वमूर्तेः ॥५८॥ 


भा टीट उल प्र्ती सूये की शोभा को नदीं देखता। ल ~ 
कमे के योगसे अंध्रादोतादे। इसे सयं को कया हानि, उसने 
प्रतापरखे खचं संसार को प्रकाशमान कर रक्खा दै। एवं श्री वेद 
वणित सनातन वमे सूयं समान प्रकाशमान दै, जिनके प्रारब्ध में पाप 
दाष होता दे उनको विश्वास नहीं ॥५८।। | 
कलिः स्वराज्येऽन्ययुगस्यनीति संबद्धितुः नोत्सहते कदाऽपि । 
अतो जना धमेविपययेण श्यन्ति नश्यन्ति नविश्च संति ।५&। 


भ< टी< ~ कलियुग नाम राजा पन्ने राज्य में ओौर य॒गोंकी 
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[ऋ | 
सीति, श्रम धम, कमं आद को वदने नहीं देता ¦ इसलिये यहं षु 
धमेको व्यागकर श्र्ट-नष्ट होते हे । पुनः भी विश्वास नहीं कस्ते॥५8॥ 
पंजाब खण्डा दथवाऽतिद्ष्ा दुभिक्ततो राजसविग्रहच्व ॥ । 
प्रजासु संघषणतोऽतिप।पात्‌ बद्विप्यमाणा निपद्य पादि ॥६०॥ 
मा० टीश्-पंजावके विभागसे ति वष से, दुभित्त से 
राजा में विरोध, प्रजा संघपे ओर अति पापो से इस समय विषदा 
प्रति दिन बढुने वाली है । हे नाथ ! रक्त। करो रन्ता करो ॥६८॥ 
शिखा गता न्ड शिखावलेषु तत्तन्तवा यस्य करषु्त्१॥ 
तेपांखसञोक्तिषु लञ्जितानां सृष्टिनेवाना पयव नराणाम्‌ । ९९. 
मा० दी०-क्या इस समय जिनकी शिखा मोर परियो क 
सिर पर चली गई ओर ब्रह्म सूर क्या जुलाहे के हाथ सं पहचा॥ 
पनी संज्ञा व्राह्मण चूत्रिय दिनदू कहने पर लाज आती दै अथवा चहु 
नरो की नवीन सषि ह श्लेषालङ्कार ।६१।। 
कृते चतुर्थां शतया कलिश्च कलोचतुर्था शतथा कृतं स्यात्‌ । 
अन्योन्य पासि भ व्रनन्य। क्रचिन्महापरञ्जन स।धुलन्धिः ९२ 
भा० टी€- सतयुग मं मी. चतुथं कलिवास कररता दै । कलिभ । 
चौथा अंश सत्य युग वास हे परस्पर युगो क मिलान से उन्न होते॥ । 
कहीं कोई सजन साधु महात्मा मिलते ह, साधवोनैवसवत्र चदं 
न वने वने इत्यादि ॥६२॥ 
सन्तो धरायां न हि चेद्वसनः कुतोमतरेद्‌ व्रहमविचारधाय। 
क, ¢ -9 हि ् ५ ३ 
सत्स्व भूभृत्षु निदशनं हि बहन्ति गंगा यथुनादि धारः ॥९३ 
भा० दी°--यदि भूमि पर देश्वर ज्ञाता महापुरुष श्री बश शी । 


^... 4 
शंकराचार्य. श्री मधुसूदन सरस्वती आदि न होते तव ब्रह्म विचार के 
वाद कैसे वहते । च््टात दै परवेर्तोके होते दी गंगा, यञुना आदि 
धारा प्रकट होती द ।।६३॥ 
ह 9 क ठ = ¢ + 
सर्वायुषां धीक्रतचेतनानां सन्मागं संदशन दिव्य चलज्लुः। 
सतम्ाधु संगो नयनाऽऽमयेषु यष्टिग्रह ददष्टि धरात्‌ विनाकिम्‌ ॥ 


मा. टी<-सारी आयु जिनकी बुद्धि अंधी सी दो गई दै । उनको 
शम मागं के दिखाने में. दिव्य दृष्टि दाता उत्तम महात्मा का संग 
टी समर्थं दै) नेत्र के रोग सरे अन्धे पुरुषों को लाटी उठाने वाले 
नेच्नधारी पुरुष सर विना क्याउपाय हाता दै अर कोई उपाय 
नही ॥६४॥ 


रध्प्रात्मविद्या परिपूतवाचा माशासु संयान्ति न 8ि वशांसि। 
प्राचीं यदा शोभयते सुधांशः तदेव लोके जन रञ्जनाय ॥&५ 


भाल टी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महा शुद्ध पविच्र भाष करने वाले 
विद्वानों का क्या यश सवत्र दिशा मे विस्तार नदो पाता। 


अपितु पाता दै चन्द्रमा। पूवोदि दिशा को जव शोभा देता दै तव 
सर्व जीवों को प्रसन्नता होती हे ॥ 


यो वीतरागो नियतो निराणाः स एव कैवल्य पदालुरांगः । 
स्त॒तिमंता बह्मविदोश्च तुल्या तद्‌ब्रह्मविदशंन मप्यलभ्यमर ॥&& 


भा टी<-जो राग द्ेषसे रदित नियमधारी निर्दोषदै वे 
महात्मा ही मुक्ति पद्‌ के प्रेमी अधिकारी होते हें । ब्रह्य आर वेदवेत्ता 


पुरुषां की स्तुति समान फलदायी हे, एेसे ब्रह्मवेत्ता गुरु रूप सत्यपुरुष 
का दशन भी दुलेभ दे ॥६६॥। 





क्न 
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0" म 

विदां गरीयान्‌ महतां महीयान्‌ 
प्रम्णाग्रदीयान्‌  वचमा पटीयन्‌। 

श्रेयान्‌ गुणोघं व्य॑सनर्दबीयान्‌ 
खुदुलमो योगि वगेहिः विद्वान्‌ ॥६७॥ 

भा९ टी०-- विद्वानों में गुरु समान ओर वड़ो मेँ महान प्रुष, प्रेम 
करक, कमल स्वभाव उपदेश करके, चतुर्‌ गुणा करक, शति उत्तम 
ज्यसना करक, दुर्‌ रहने वाला महा योगी ब्रह्मवेत्ता का दशन दलंभ 

ता दे।॥&५ _ ` 

हंसाः कचितसन्ति वसन्तु तत्र न इतर चिद्दश्चर।; क ताभः । 
खक्ताप्रियाः क्तीरपिवा बनस्था दश्यान सन्मान समन्तरेण । ६८ 


भा टी - हंस पक्तीः करटो है तो वहां वास करे किस स्थानं 
मं वदे देखे नीं गये तो लाम कदां १ जो दंस माती मक्तण करने 
चाले पानी से दूध प्रथक्‌ करके पान करने. वाले जल समीप वासं 
करते हुये श्र भानक्त सेवर से विना आर स्थान में नीं च्चे 


गाय । | 

यद्‌ वा दूसरा अथं -<स न।म' परभ हंस महात्मा गंगोत्तरी ` 
आदि पवतो पर ह वहां ही रहे, लोकं को चरर स्थानों से देखे नहीं 
गय ता लाभ कहां हे ¶ जिन्दनि सव प्रिय वस्तु व्याग दे । फलाहारी 
दुग्ध पान करने वाले बनवासी दै अपने मन ग पवित्रता से बिना 
वह दशन नहीं देते । साधु परीन्ञा मी अरति कठिन दै ॥&॥ 





३९.) ५, 


भाद उपनिषदों मं गर्माकां ज्ञान प्रकट 
कर रदे है । वह कदां शरोर नामेव भक्तं कदां ? जिन्होंने कड बार 
परपने चमं चल्ल॒ स साक्रार मगवान्‌ का दशन क्रया । यक्तं माला २ 
देर्ख । यह समय वङ्‌ विस्तर वालादम्भ हीदहे। दे 
यह लीना सतय को पुष्टवा द्द्‌ करनेकीहो रहीदहे किसी का दोष 
नी ' वृह एसा शुभ समव युजर्‌ गमया टे ॥ ६६॥ 


म्र्येकमत्यं रसनोपभोगे पग्प्रहोपगरह संग्रहे च। 








्रियंवदानां ्रिन वाचिधमंः संमत्स॒ गाथा रुचिवद्धनानाम्‌ ॥७० ` 


भा: टी०-- इस समय में मत मतान्तर आनक प्रकार के विस्त. 


हे। परन्तु अच्छा खाना पीनः सन्द< वस्त्र धारण करने में सब का 


एक मत दै अनेक रकार के मकान सामान के संम्रह मै सब लगे द. 


सभाच् मे कथाद्रारा श्रोता करो श्रसन्न करने वालि प्रिय वादी 
` उपदेशक का धम. केवल ब्राणी सें वास करता दै हृदय सें न्दी ॥५८६॥ 
शौरे तवाऽसेचकनकं स्वरूपं तृणं सद्रन्मन्नयनेपुनात्‌ । 
स्थिरा प्रतिज्ञा शरणागतस्य कृपव मां शमं निधे पिपत्ते ॥७१ 
॑ भा .21--ह्‌ %२  शओ्रापक्रा आरत, सुन्दरः, अदू त 

रूप शीघ्र एक़ बार हमारे नेत्रो को पवित्र करं आपक्री शर गत स 
रट प्रतिज्ञा दै। दे सुख के धाम यदि हम अपविच्र अयोग्य ह, 
तदपि आपकी कृषा ही हमारी आशा को पूणं करने वाली अवश्य 
हा ।।५ (| 


तलेषनागा स्तरिदिवे निलिम्पा नरा धरायां युगपद्‌ भजंन्ति। 
 कोलाहतलेभूमि भुता स्॒तीना मेतांत्‌ कथ श्रोष्यसिदुर्तानाम्‌ ।७२ 








मा० टी<--सात पतालो में नाग जाति के देवगण ओर स्वगं ` 


४ 
#, 


देव । आपणे 


#॥ १ 
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|. थ 

मं कोदिशः देवगण प्रश्वी मे राजा, प्रजा आदि परनेक ण 
ापकरो प्रातःकाल सायं कान भज रहे दै। इन बडे वदे दश 
राजगण कत स्तुति ॐ शोर मच जाने षर इन गरी चौकी 2 सतति 
कतो रिं स प्रर स॒नोगे | यद्यपि च्प्रप सवेज्ञ हे , तथा पि प्रन वान्त क 
मान आपको दष्टे मं ञ्धिक प्रतीत हतार, 

'गरीवकरो खुदाकी मार” यह उदः क| कचि ठीक क्ता 
दे ॥५२॥ 
एताद्शो हष वशेनलन्यो योदशयेन्मानस हंसत । 

+ (4८. ~ = वि 
स्वयं च निवणनद स्त्वमेधि भवेदमोधा जन जन्मयात्रा ॥*६॥। 

भा टी कोड इस श्रकार के ब्रह्मवेत्ता नदीं मिले जो अकं । 
टद म चस कष्लं वातत हंसका दशन कराते श्रथवा तुम अषि 
अपना दशान दान करने वाले हा तव हमारी जन्म क्री यात्रा स 
होवे दं । सतावि दाया आत्मा का दर्शन हृदयम करना नथ 
श्वर ज्ञान दे । दसरा भगवान्‌ का दरशन चरम चज्ध॒ द्वा हेग 


सगुण इश्वर प्रप्तिदै। दो प्रकार कर ही मनुष्य का जन्म सलि 
होवे दे ॥५३॥ । 


किचित्कस्य चिदेव नोपङ्करुत त्रा ऽपि करश्चिज्जनः 
एताद्क्‌ समयो मयाऽति व्रिपमः सद्यो ऽनुषोभूयते । 
जातिग्रेम गतं गताषिनयता सत्यं च दृरेगतम्‌ | 
संप्रत्यत्र दयोदयोपकृतपः सन्तोहि सन्तोषिशः ॥७४॥ 


भा° टी° -- को पुरुप किसी पुरुष का भी किसी स्थान मे व॒ 
कालम मी किचिन्मात्र उपकार नदीं करता। इस प्रकार! का अरति 
भयंकर समय त्काल हम त्तोगोने स्वयं अतिशय करके अनुभवं 


किया है जाति का परस्पर प्रेम नाश हो चका । नखता भी गड 
अभिमान चपागया। देशःकी सचाई करम दर चली गड । भ्ठ 
कपट का व्यवहार सवत्र च।लत हुखा। आज कल इस द्रा म्‌ 
दया कं उद्य होन सं उपक्रार करने चात स्वयं तोषौ - सर्पुरः1 
नही दै कोड दयालु चरर परोपकारी स्वयं सन्तोषी महापुरुषं र 
गये । यह भ्रत्यत्त सिद्ध व्यवहार हं ।७॥ 

स्द्धेन्तां पशिभिस्तु-काच मणयो निर्माण यन्त्रोद्धवाः 

रत्नागार पयोनिधि प्रकरिते्वा सामस्साखेजः। 

नित्यं. कब र वणं दीप्ति बलत स्तेषां न काचित्कतिः । 

तत्तद्ध।व परीक्ञणे सति महा मूल्ये क्ते व] क्ते ॥७५॥। 

भा टी --कारखानों में उसपन्न “अर्थात्‌ बनावटी कोच कौ 
मणियां शुद्ध सच्ची मणियोंसे इव्यी द्वेष की सवना करं षपरन्छ 
शुद्ध भणि रत्नाकर समद्र से ध्रकट होती है वा पवतां की चद्यनों स 
निकलती हे, ओर काच मणि र॑ंग-विरंगे चमकीले रूप से सामना 
करती है । इसते शद्ध मणियों कौ काडे हानि नदीं क्योकि जिस 
` समय उन मसि के भाव क) परीच्ता होती दै ओर महामूल्य श्रकट 
होता दै, तब वह्‌ कद्रां जो कोडयं .पर बिकने वाली, कदा आत 
मूल्य वालौ राजामा क सक्कटो सं लगी हृदे सिर पर॒ वाख करती द । 
इस श्ताक का भावाथं व्यंग रीति ते विचारे । सच्च साघु 
त्रेमी साघु, विद्धान्‌ प्रकाण्ड खोर लंवशण्टी विद्धान्‌ , गुणी, अच 
गुणी, धनी-निधन इत्यादि यथामति विचार लं । 
रावलपिंडा पुरी वास्तव्य अुद्याल वंश भूषण श्री पर्डित कुलपति 
चिष्एादत्ताना मातव्मजेन अभिनव भक हरि कोविरत्न 
श्रौ तेजभाकु शम्मणा कृताग स्तुतमुक्तावल्या 
प्रथमा लता समाप्ता ॥ 





स्तत मुक्तावली 
द्वितीयलता 


प्रति सूक रूपाय रूधाऽरोष निरूपणात्‌ । ^ 


अरूप।य॒ससूपाय विरूपाय नेमोनंमः ॥१॥ 


भाः टीो५^-- रूप केञ्ारोपस प्रति रूपमे रक रूप धारण करते 
नाल अर्‌ रूप स रहित जओौररूपके सहित रौर विविध रूप धारण 


श्न बाल हे भगवान्‌ ्रापकी वार-वार नमरकार हो ॥१॥ ` + 
घनमच्चिदनन्त॒ रूप्रिशं परमानन्द मयं ` निगमय | 
मवमजन पाननाऽप्ययं शिपिविष्टं समुपाश्रयेधरिमे ॥२॥ 


भा< टोऽ --पृणे सत्य चेतन अनन्त रूप परमानन्द निर्विकार 


-ओआआर जगदुसपत्ति पालन प्रलय कारक मदेश्वर को श्री परात्र के निमित्त 
सम्यक्‌ आश्रय कर रहे है॥२॥ 


कादद्धतगोरवाशेवः कषदीयो लघुभारतीक्षघः । 
तदशक्य सधुच्यमेऽपिमेन मनोधृष्टमिदं हणीयत ॥३॥ 


मा० टो इश्वर की महिमा का समुद्र कहां । हमारा ब्योरा सा 


कविता रूपी जहाज कहां । सुति की शक्ति न होने पर भी यह 
दमारा मन ढोठ ल्ल्नाको नदीं श्राप्र होता। श्रल्पज्ञ जीव सर्वज्ञ की 


महिमा किंस ध्रकार जाने ॥३॥ । ए 


निगमश्रतुदाननादयो नमहिम्नो यद्वि. पारमागताः ॥ | 
कथमल्पविदो न दुष्कग नियमान्‌ पंचयम नङ्कुबेतः ॥४॥ 


|= । 
#" 0 


जः अया > म व था 


>~ ~~ =. 
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भा० 2ी-- वेदों द्वारा ब्रह्मादि देवता, यदि इश्वर कौ महिमा कै 


पार को प्राघ्र नहीं हर तो किंस प्रकार स्तुति कठिन नदीं है; पितु ` 


कठिन हौ दे ॥४। 
समयो न कृतोपमोवपु नंहिरीतोष्णमहं. चिरायुषा । 


गरिमा कथमेव वण्यते नवलं योग समाधि. सांख्यजम्‌ ॥१५॥ 


` भा० टी०-- समय सतयुग के समान नहीं ओर शरीर दीघायु न 
होने" कर के सर्दी गमी नही सह सकता दै, ओर योगाभ्यास त॒था नह्य 
ज्ञान का भी वल नहीं तव किस प्रकार प्रभु की महिमा का वणन करं, 
छरति दलेभ दे ॥५॥ 
प्रणति सुकरांतु मन्महे विविधां काल विदेश सेदतः। 
कतमाभगवतप्रसादिनी स्वयमेव `. स्वुवाऽनुभूयते ॥६॥ 

भा टी<- हम तो प्रणाम करना ही खुखेला मानते दँ, परन्तु 
वद भी कालदेश मेद से अनेक प्रकार की दै यथा कोड दंडवत्‌ कोड 


हाथ जोड़, कोई नीचा सिर, कोई जान स्पशं, कोई यवनादि नीचा, 
ऊँचा व बंदगी हाथ सेव टोपी उत्तारनी ईसाई आदि प्रणाम के भेद 
हे। इनमे भगवान्‌ को प्रसन्न करने वाली कौन सी दे। यह्‌ स्वयं 


प्रकट करने व।ल्े आप ही जानते है ॥€॥। 


मवतोभुवि युष्पद्स्मदी भवतो बिश विहार कत णौ 
हयदद्धत शक्तिश।लिन ` श्चरणान्जो शध्णं शरीरिणाम्‌ ॥७॥ 

भा टी प्रभो । आपसे ही संसार का व्यवहार चलाने 

 चाली तुम हमं व तेरा मेरा अनेक रूप होते हे । इतनी श्वय शक्ति 


के धारण करने चाले केदो चरण कमल हीं देह धारी मान्न के शरणं 


्राश्रय ` हे । ।६१॥ । तः 
& ९ | ४ 


क ५ ५ १ ४ ॥॥ 
५॥। ~ * १ ‹ - 
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| पतितः पतितो भवादयात्‌ सदनुक्रोश पयः पयोनिधेः । 


~ =-= - 


` बरिवस्यितनाम सत्फलः दयतां चेतन पारिजातकः 





जगदुदधव ताप तापितः परिमि सतीभति वितः ॥ 
बु . कि 
६ भा« टी०- हे पिता ! दम पतित संसार के तापो से तपाय हए । 
श दया के कीर सागर, श्राप जैसे स्वामी से पवित्र बुद्धि की प्रपि । 
की इच्छा करते है रथात्‌ जीवन मुक्ति सुख चाहते है ।८। ` । 
शमथं दमथं प्रयच्छ मे ममता नाशय जन्मजालजाम्‌ । 
भपचाधयत पाद सदृशः परिषूरणास्त ृतार्थताऽर्थना ॥&॥ 
म नेवा ध स 4 शम ओर देम दो श्रौर जन्म ननम 
` <> वाल ममता को दूर करो । शुम गणो द्वारा करतकरव्यता कौ ^ 
पाथना पूणं हो ॥६॥ ध ४. स 
प्रियत # ग॒ शश्व क । । , 9 ट्‌ क्ति त 
ध पां ५ सथुरासबर परां द भक्ति प्रवदन्ति तद्विदः | 
यनिगु ए योग धारणा दयमेतनन हरेदयां विना ॥१०॥ 
(43 7 सणुण परमेश्वर मे परम प्रेम को भक्त जन भ्रमा । 
भक्ति कहते द । इसके श्रनन्तर निगुण ब्रह्म मे योग की । धारणा य 
दोनों ही हरि कृपा के विना दुलेभ है ||? ©|] , 


| 
नू 


इयनीय गणग्र बरिनोद्रत मादीनवर॒दीनताऽ्दनः ॥११॥ ` | 
५ भा० टी°--पवित्र नामो की सुफल युक्त श्राप चेतन कल्प इ 
हमारे पर दया कर । हम दया योग्य पुरुं मे शरप्रगामी दै शीघ्र 
दुःख दीनता को दूर करने वाले हो ॥११॥ . "भि 
हननेरवर राजराज ते गृहमिज्ुनियमेन केवलम्‌ । ॥ 





| भ्रुदित्वर कोतिं धारिणं परियाचे नकद्‌[ऽपि पामरम्‌ ॥१२॥ 





(4 


भा< री द विलोकीनाथ ! हे महाराज । दम केवल नियम 
से श्रापके गृह के भिछ है । विशाल कीर्ति धारण वाले से छच.मांगता ` 
ह्‌ पामर कंदये जनों से कभी नहीं सांगता ॥१२॥ 


हदये न वल्ल कलेवरं न. च संबंधि सञ्चच्चयोचितम्‌ । 
विभवस्य वलं न निवललो नरसी श्रेष्ठि बरा्दर्थये ॥१३॥ 
भात टो--षदयमं तथा शरीर में वल नर्ही, बन्धु समुदाय 


का योग्य बल न्दी, धन का वल नहीं । निवेल होकर नरसी भक्त के 
चड़ सेठ चाप सरे सब कुच मांगता हू || १३॥ 


अलसो विरसो मलीमसः स्सा ` कतमङच` मक्तमः । 





 सुखक्षागर शान्तिवारिषे विसजेतः सुखशा न्ति विभ्रषम्‌ | १४॥ ` 


भा० टौी<- हम लसी भक्ति रससेदहीन मलीन करनेन 
करने को असमथ दे सुख क सागर ! हे शांति के समुद्र हमारी तरफ 
भो सुख शांति कीचरूद्‌ बरसां, हमें सुख शांति मिले ॥१४॥ 


विततां विजयामहे कथं तवमायां परिमोदहिनीं गुरो । 
सुगमा सरणिः प्रदश्येनां भ्रम मोहादि कलंक हारिणी ॥१५॥ ` 
हे परम गुरु रूप तेरी विस्त जगतत को मोहने वाली माया को 


हम किंस प्रकार जीते । कोई सुखेन मागं दिखावें जिससे भरम मोह 
रादि कलंक नाश दो जावे ॥१५॥ । 


चिदस्तु खुवणं वपंणं तदकस्मात्तनिधेः सयुद्गमः । 


8 


न समाद्यृति मग्न मानसः प्रति पि्सामि सुखेन जीवनम्‌ ॥१६ 


भा टी<--कर्टी स्वणे की वषीदहो जौर कहीं अचानक निधि 
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इदमायु रतीव दलभं विषयाशा प्रसर प्रमोदिना। 


भा दी°-विषयोंकी आशा के विस्तार में प्रसन्न होकर सारौ 


[1 । 
प्रकट हो हम सं्रह की इच्छा नहीं करते। केवल शांति, सख की 
प्रापि की इच्छा करते हं ।॥१६॥ | 


नयनस्वदश्रु धारयो हदयोत्कंपन विह्वलमना । ^ 
विदहिताङ्ृति रग्रहपिंणौ कतमातेऽस्तु जनादन प्रिया ॥१७॥ । 












नयनो से बहती अश्र धारा से अथवा हदय ज्याङ्घलता से यल । 
पूवक रची इइ यह स्तुति आप को हषे नहीं देती । हे जनादन कोन 
श्रोर स्तुति श्रापको हषेदायी होगी | १५॥ 


परिकपंति मृत्यवे जरा गदवर्गोऽपि कलेवरं वरं । 
त २ | | | 
हकायं परम्परा इतो मम सांदष्टिक समस्तुसत्वरं ॥१८॥ 

भा० टीट-जगा स्वस्था मृष्यु श्रवस्था के लिये खींच रदी हे । 


रोग समूह खन्दर शरीर को खाच रहा दै, गृह कामनाच्नों का समूह्‌ 


इधर खीचता द । दे नाथ ! सके शीघ्र प्रव्यत्त लाभ दो, उपकार्‌ । 
हा ।६> । 


तनया अनया चुगन्रता गृहिणो वांधव व्िग्रद्ृष्टता । 
परिजीन निशहतस्य मे प्रिपाता परमः जमत्‌ पिता ॥१६॥ 
भा० टो°- दस समय पुत्र स्वतन्त्र है, स्त्री युग के च्ननुसार है, ` 


दधु धग्‌ दर बिहु हुए ६, व्र श्रौर नियदर को प्राप्त हमारी रक्ता 
कृरने वाले परम पिता आप हं।॥१६॥ 


१ 


“ ४ 


समनायि मया गृरेप्सया विगतार्था प्रवरा  द्विजन्मता ॥२०॥ 


[0 
द्लेभ स्रायु व्यतौत कर दौ हे ब्राह्मण जन्म भक्ति मुक्ति क (४ 
व्यर्थः गुजारा दै. कृपया उद्धार करें ॥२०॥ | 


स्खलितं निज धम कर्मतो यदि पञ्चाधतः मामपेकतसे । . 


भवते जनदीनवंधवे क उप्लंभमिमं प्रकाशयत्‌ ॥९९॥। 


मा० दीदे लंमीनाथ | अपने धमे कमं से गिरे हए सु 
को यदि आप स्याग रहे हो । भक्तं शरोर दोन पुरुष कते आआप वन्धु € 
हस व्याग के उपालभ में अर्थात्‌ नहोरा को आपके प्रति कोन प्रकट 
करेगा प्रभु होने से ॥*१॥ | 
तनयानवजानतस्प्वका नव॒ जानन्ति न जातु पालकाः । 
अपराध गणेन केनमे सहसा शंकर न प्रसीदसि ॥२२॥ 
भाग्टी<-अपराध करने वालि पुत्रो का पिता निरादर नदी करते, 
रयुत क्षमा करते दै । किस अपराध समूह करके हे शंकर मेरे पर 
प्रसन्न नहीं होते ॥२२॥ ` । 
कृचिदद्भूत प्चपातिनी भवदौयाऽस्ति दया दयानिधे । 
चुबनानि समं प्रपरयतो नय कन्तु नेगति विबुध्यते ॥२२॥ 
हे दयानिधे ! आपकी दया किंसी स्थान पर बहुत पच्तपात 
करने वाली है । सवं ब्रह्मांड को सम दष्ट स देखने वाले न्यायकारीौ 
आपकी गति लीला हम लोगों से नदीं जानी जाती ॥२३॥ ` 
सकले निज जीवितावधो छत दुष्कृतस्य “ कुपूय चेतसां । 
चणतः रमरणेन शोधनं . मलुजानां न किमेतदद्भुतम्‌ ॥२४॥ 
भा० टी°-सारी अपनी आयु में किये पार्पो करके नीच हृद्य 


[१ 
र मी 


[ ९ ] 
| | वाल्ते पुरुषों को क्षणमात्र १ करने से प वित्र मुक्तं करना यह । 
| | ्ाश्चयं च्या नही, पितु ्राश्चयं हे | २५१।| 

करिशे करुणा समपंणे न विलम्बोऽल्तमलम्नि यत्या ] 





जगदीश तदीय रक्तया परतितोद्रारक युक्तमेतत्‌ ॥२५॥ । 
1 गद 0 : क 

॥ । | भार टी०-जगत्‌ के स्वामी गजेन्द्र निमित्त दया देनेमें | 
॥ ॥ माप ने किचित्‌ मात्र भी देरी नदीं लगाई उस] रक्ता की इच्चा | 
कृस्न स छत टीकर द पतितो के उद्धार करने वाले युक्तं योम्य कथा । 


॥ \ | हे ॥।२५॥। 
 “ निः मक्त जनोपएचयो जगदाधार, बसत्युदारता। 
नतया  सुपराद्पाद्य; समतां साधयितु चक्ासिरे ॥२६॥ । 


। ॥ 

। ॥॥॥ | | 

|॥ ॑  भा० टौ°--दे जगत्‌ च्राधार अपने भक्तौ की शीघ्र रत्ता करने 
म ज उदारता आप मे वास करती ह। कलपरृ्त, कामधेनु चितामणि 


„८ द 

। ॥ 11 | नराद्‌ उस उदारता क। समानता नहीं कर सकते ॥२६॥ 
| ए शा कृतदुर्विपाकतो नविकासं सयुपतिमादशे । 
। इतिचेद्वद सवं शक्तिभन्न सायो निपतामि पादयोः ॥२७॥ | 


` भा° दीरहमारे भाग्य के विगडने पर मेरे जैसे मनुष्यं पर | 
वया प्रकट नहीं होती यदि यह बात ३ तो कहो । हे सवे शक्तिमान्‌ 
म निराश्रय श्रापके चरणो पर पड़ रहा हँ अवश्य दया करं ॥२५॥ ` ` 
नियर्क्रम संक्रमाक्रितां परिहत मनुजाः क्किमीशते । 
दितिजाऽदितिजादयोऽपिते विवशाश्चेदधतेऽनुकूलताम्‌ ॥२८॥ 
भार टी<-- मयादा के क्रम से वन्धी हई ्रापकी नियत अथवा 
भवितन्यता को पूर्‌ करने को मदुष्य किस प्रकार समथं होते हे । यदि + 





ए) 
दैत्य श्रौर देवता च्रादि भी बेवश हो आपके धीन हो कर चल रदे 
ह, जो महावली हे ।॥२=॥ ० 


विषया विषमा बिषोषमा यदिमे प्राणभ्रता मरातयः। 
परलोक सुखोध तस्कराः प्रसभं उयाङ्खलयन्ति मानवम्‌ ॥२६॥ ¦ 
, भात दी<-- विषय विष के समान बली दै जो यह्‌ जनों के परम 
रूप परलोक के सुख समूह के लूटने वाले शीघ्र ज्याङ्कल कर देते है 
वश में कर लेते है ॥२६॥ 
विषयान्‌ परि हत्फ्येतिरे स्वमनोहत्य विशाल चष्टयः । 
व्रसिद्धिभिररवरीं कलां प्रकटी चक्रररति प्रहषेणीम्‌ ॥२०॥ 
भाः टोठ --दुरदशीं महात्मा विषयों को त्याग कर रमर अपने 
मन को मार्‌ कर यलन करते रदे ओर अनेक प्रकार की सिद्धि द्याया 
अति आश्चयं रूप ईर कलाओं को प्रकट कर गये ॥२०॥ । 
मदनस्यतु षञ्च बाणता बलतो नेतमभीच्णसुत्पथम्‌ । 
कतमं न जनं प्रविश्यति विरला प्राशिषु बीत्तरागता ॥३१। 
भा< टी०--कामदेव के पंच वाण किंस मनुष्य को अपने बल 
से श्रतिशय कमागे में ले जाने के लिये नहीं बेध करते, किन्तु सव को 
बेध रहे दै । राग द्वेषका त्याग किसी में ही रद गया होगा ॥३१। 
्दनन्तर मन्त रद्गता वसु लिप्साचषुया प्रतीयते । 
अवमान निदानया मुहूनेतया वषिस्त्रतया बिशीयंते ॥३२॥ 
भाज टी<-काम के अनन्तर लोभ श्रन्द्र प्रकट होने वाली. 
धन लाभ की इच्छा जीवो में प्रतीत होती है । ` बारम्बार निरादर 
कराने वाली श्रोर बृद्धि को प्राप्न हुई दूर नदीं दोती, लोभ बली दै ।३२ 





` मरटस्थ परुषो को सुख नर्दी । उनका नित्य धन का खचेंदै दरिद्रता. 
` वि्चरूप दे ।*३४॥ | 


अपि विश्रत मान धारिणा, निवसन्त्या हृदये दुराशया । 


 नतयास्ति तरिनाऽपिनिचरति ग्र हिणां नित्यवसुव्यय षिणाम्‌ ।३४ 





[ ॥ 


















व्यसनोपनयो निपात्यते क्रवराकस्य जनस्य धीरन्ना ॥३३॥ | 

.* ० दा० प्रसिद्ध मानास, सस्जन साघु परक हदय मह 
वास करने वातत द्र वासना द्रारा अनक व्यसन दाष. उत्पन्न कर 
दिये द तच्छ पुरुष गृदस्थी जनां का धीरता कदां मुक्ति दलेभ दै ॥२३३॥ 


स्तुतये. सततं सथधतं पथिलच्मीनिरुणद्ध चिन्तया । 


शाः टा प्रजा पाट [नामत्त उदयम करन वालं को मागं मं 
लच्त्मी नासत धनं की आश्वा चिन्ता करके रोक लेती दे उसके विना 


कतिचिदद्धवि ठष्ण जोनराः सदुपायेधनधान्ययृध्नव : 

समयंतु च्यन्ति प्रकृताः शमसंतोष धरास्तुदुलेमाः ॥३५॥ 

7 --क3 लोग दष्णाकं वश अनेक. उपाया करके धन्‌ | 

अन्न कौ इच्छा करते जन प्रात, समय गुजारते ह। शाम छ्रोर्‌ 
संतोष धारण कती जन शति दुलभ दें ॥२५॥ 

देश तां हृदो बलाद्‌ षिषयाऽऽपक्ति रपव धोपमा । 

मरूताऽकगवाक् जन्मना ज्वलिता तापयते निरन्तरम्‌ ॥१६॥ 


उपदेशक के हृदयो को अग्नि समान विपयासक्ति बल से. 
, इन्द्रिय रूपी करोखो से उत्पन्न वायुद्धाराप्रवर तोकर सदा तपाती ` 


तंग करती दे ॥२६।। 
भता युत्‌ ष [ऽप्यहतबा मढ्माद्तय मखा, विलेशयाः | 
निता जन शस्म घातुक विचरन्तीह शरीरं कानने ॥२७॥ 


[| 


भा० टी ममता सहित आअहंभाव से उत्पन्न होने वाले मद 

मात्सय आदि अनेक सपे शरीर रूपी वन में लोको के सुख के नाश 
करने वाले विशेष करके श्रमण करते हँ ॥३७५। 

जठरं पिटिणे नपूयते प्रति घल्ल रस पेय जग्धिभिः। ` 

श्रतएव कुटुम्ब तृप्तये इरुते कः कलुषं न पुष्कलम्‌ ॥३८॥ 

भा< टी०--प्रतिदिन षड्रस, दुग्ध वा भोजनों करे उद्र 

थाली पेट का वत्तेन भरा नहीं जाता । इसलिये पुत्र कलत्र आदि के 


पालन निमित्त कोन पुरुष अनेक प्रकार के पाप, उपद्रव नहीं करता 
(सव करते देँ) (३८ 


प्ति रतोऽस्ति दृलभा परमात्मन्‌ विषयौव विनता । 
अथ कोटि जनेषु कश्चन प्रियदष्टया पदमाप्त मर्हति ॥२९॥ 
भा? टी ~ हे परमात्म देव ! श्राप शी प्राप्ति इस लिये दलेभ 


दे कि अनेक प्रकार के विषय विकार इसमें विघ्न रूप दे । इसके 


नन्त अनन्त मनुष्यो मं कोड आपकी भ्रम दष्ट करके सक्ति धाम 

को प्राप्त करने योग्य होता द ।३६॥ 

यदकामहतस्य चेतसि प्रकटाऽऽनन्द पयोधिं मज्जनम्‌ । 

लवमात्र मितस्ततोनत न्निरवानां गरहमागं मागणे ॥४०॥ 
भा० टीट हे नाथ । जो निप्काम पुरुषके हृदय में प्रकर 

हये आनन्द समुद्र मं मञ्जन का सुख है वह इधर-उधर गृह के काम 

धन्धे मेँ लगे हए नरो को करिचिन्मात्र भी नहीं होता परन्तु मोह 

स्याग अति कठिन है । 

जगतो गुरवो द्विजन्मनां अुखजा राज सभां समाहता । 


दधते जनताङ्तां शणं कल हंसान्‌ वक पक्तिरीप्यति ॥४१॥ ' 









(५५५ 
भा ठी०--जगत्‌ के रुरु द्विजो मं स॒ख्य व्राद्यण राजं 


सभाञ्रास आद्रकोष्राप्ठ ये लोकां द्वारा करत घूणाको धारण कर 
दै । हंसो ऊ प्रति वगरलो का समद भी ष्या करता दे ४ ॥ 


तपसाऽऽरुुहुद्धिजोत्तमा बसुधाद्य पदं व्रथाविदः | 
अधुना वरजीवि कोन्मिता नतया संस्कृत वि्ययानताः ॥४२॥ 


1 


भा० टो>--जो ब्राह्मण तपोबल सं भूमिकेदेवयथे, वेदांके. 
सताथ। इस समय श्रष्ठ जीविक्रा रदित हुए जो विद्या राष्टमाषा. 
केन होने के कारण नत हे, उससे वह भी नत है ॥४२॥ 


भवता प्रति पालनं गवां किमु गोपाज्ञ तदय विस्मृतम्‌ । 
यद्‌ मूवदता प्रकम्पना विषदन्त विपदोऽनिवारिताः ॥४३॥ 
भा० टो°-- हं गोविन्द्‌ गोपाल आपने गो जातिकी र्ता. 


इस समय भुलादी दे, जो यह गोपे कहने वालों का कंपायमान करती 
श्रोर दूर न होने वाली विपदा सहार रदी हे ।॥४२॥। 


अपि माणवकेषु गोष वा सह वातात्‌ परिचर््ययाथवा | 


युगपय्यय कालल भेदतः किमु तत्प्रेम तिरोहितं हितम्‌ ॥४४॥ 
भा< टो०-छोट वदडे आर गौश्मंमें भी प्रेम साथ वास ` 

अर सवा से संग्रह किया था। युग के बदलने पर, समय के दूर्‌ हने 

पर क्या वह परम प्रेम भूल गया है ॥४४॥ 

ण गोग भूमुर प्रभो करुणाऽऽगार विपन्न बान्धवः । 

` बलिना कलिना पराजितान्‌ स्वजनान्‌ ¶ालयसेन सां ग्रतम्‌ ॥४५॥ | 
मा० दी०-कदोदे गो ब्राह्मण के प्रमी प्रभु! दे दय निधान 

श्राप दुःखी जनो के वन्धु हं। बलवान्‌ कलियुग के हारे हुए अपने 


५ हि 8. "कनी # = हिः ¢, ११ ४५; "9 ~ व प्व 
| ध * + {१ ति, क 
| 
न्क ¶ 
१ | [५.8 
| । 
(क न, । = 
ए " जि । 
१६ 


। कि 12311 
, मित्र छी अव पालना नदीं करते, क्या कारण दे ॥४५॥। | 1. 
विषयदलिता द्विजत्रवा कपहापातक पंचकांिताः | 
 तवभूरि भराय घन्तिनो किमसन्तः सततं वसुन्धरे ॥४६॥ 
माटी दे प्रथ्वी! ब्राह्मणः त्रिय आद्‌ नीच [दज 
-तरीर अति पंच महापातकों से कलंकित यदह नौच पुरुष क्या आपको 
। मति भार रूप नदीं दै, मार अवश्य हँ ॥४६। 
द्ति दष्करत भार विह्धला भवनेतार महोन, या चसे। 
अथवाऽमि जहा जडाऽऽश्रया कलि चांडाल विथक्तमंडला ॥०४७ 
भाल टी-- चरति पापांके भारसे व्याङल होकर संसारके 
स्वामी ले प्राथना नीं करती अथवा तू जड दै जलों का आश्रय हे। 
यग में चाण्डालोने तेरे मण्डलको मोगा दहै। चार्डलि संग से 
तेरी बुद्धि वैसी दो गड दै पुराण कथाम तू गोरूप धार बैङुर्ठ गड ` 
थी ॥४५॥ 
 वसधे गृहयालु रथेनां प्रकृती शोऽततार योषहुः । 
हृदयालु रसौदयालवात्‌ प्रकटः सवंजगन्ति पास्यति ॥४२॥ 
। भा० टी०- हे भारत माता तेरी प्राथनाको अंगीकार कर 
 ्रकृति के स्वामी बार २ ्मवतार धारण करते रदे । वह महान्‌ हृदय 
वले दया वश होकर सवे जगत्‌ की र्ता करेगे तेरे यत्न से जीव 
स्मात्र का कल्याण हो सकता दे ।॥४८।। 
क्रचिदुदयत कायं पूत्तये ुवितियं ग्‌जनि माप्तवानसि । 
 त्वमनाथ सनाथ नाथमा मघुनार्किमनसा नूनाधसे ॥४९॥ 








। 







न अ = = = = वक रोषे 


~: .. (1 . | ९ 
भ< टी हे प्रभो! किसी समय संसार के आवश्यक काय 


[ ३६ 1 


५ पूर ४ ने हि ४ क 

का पूर! करने को तियंग्‌ जन्म मत्स्य कच्छवादिक रूप को प्राप्न हए 
च) थो श ष + ४ 

हो। हे अनाथो के समूहं के रवामी ! चव मुभे करयो नदीं आशीर्वाद ` 


करते जिससे परमानन्द की प्राप्न दो ॥॥४६॥ 
त्नं (५ जराग़तिविपदो हन्त गदास्तथाऽऽधयः | 
इति दस्युगशेनिंषन्वितं तरा मोचय पापमोचनः ।५०॥ 
भा० टो--जन्म, पालन, जरा, म्रत्यु, विपदा, रोग ओर मन 


कौ चिन्ता आदि शुगणों करके बाधे हुए को छुडावे तुम पापां से 
= १८7 ^ । \ 
छडाने वाले हो ॥५०॥ 


&९पाऽवपथोऽपि सर्वैविच्‌ चतुरदु्चरितर्गलम्यते । 


ऋनवोऽत्यलकत रन्युभिहदिष्नन्ति विदध मन्दरे ॥५१॥ 


भाव्ब्टो-दह् 
च चलता से नदीं मिलता । अर 
क्ति स्ूपी रज्जु से पवित्र ध्यान ह्दयमं वाध लेते है (चतुराई न 
चतस ज परए) भोले भाव मिले रघुराया इति ॥५१॥ 

न 4 ४16 | ॥ | 

स्वकलत्र चमं पोषणं न जहातीह सदारि' रहिषा ॥ 
कर कपः कपाधनं भविनां मोहमयं हि. जीवनम्‌ ॥५२॥ 

भार ८।०--अरपने शरीर की चमं पुष्टि को सदा रक्ता की इच्छा , 


इस जगत्‌ म नहीं त्यागती अर्थात्‌ सव शरीरं का पालन पोषण करते ` 


है। हे नाथ । जप कहां ओर्‌ तप कहा कहां साधन हो जीवो को सारी 
आयु मोह मे ही प्रधानता करके लगी रहती ३ ॥५ २॥ 


व्यसनानि वनानि संचूता वपसंगेन कलंकयंति, चेत्‌ । 
कऽ फिन्विष्‌ पु जरंजितं नन संशोधक .. शोधनेक्षमः ॥५३॥ 


६,॥ 


द्य वापसी स वज्ञ . भगवान चंचल . पुरुषो कौ 
र साघु सज्जन पुरुष अति प्रेमा रूप. 


[ २७. |. 


नरो को अगार कलंकी करते हैँ. हम विचारते है । हे जीवां को शद्ध 

१. = 0 ।ओ न द्‌ १०१ स ¢ 
करने वाले पापोंकेरंगसेरंगेहुर जीवोंको शद्ध करने में समर्थं 
दैप ही समथ हे ॥*५३॥ 


जगदुद्धब कमं संग्रहे कृतिमात्राऽवदितेन चेतसा । 
यदि तेऽनव काशता हर, विःमादत्त मनुष्य रक्षणम्‌ ॥५४॥ 
भा< टी०-- द्‌ हरे । जगत्‌ उत्पत्ति फ महान्‌ काय संग्रहे 
। जेसे मलुष्य. की रन्ता ए ध्यान कव होगा ॥५४। 

। यदि शान्त नशान्त मान्तरं स्वगड व्याएृति पूरको न, राः. 
| करुणा मदृणां दशं न बा रुपे कं नर जन्म गौरवम्‌ ॥५५॥ 


भा० टी दे शान्त स्वरूपं ! हमारा हृदय विषय विकारो से 
शान्त नदी दै अपने गृह कायं को पूरण करने योग्य ` धनं भी नही । 
यदि चापकर ` दया युक्ति दृष्टि भी नहीं तव मनुष्य जन्म का क्या ` 
लाम इश्ना ॥५५॥ 


श्रथमे प्रथमे - ्रयेतिरे भजतां चातितितिक्ञतां चृणाम्‌ । 












करने वालो मे यख्य महात्मा तपस्या सँ यत्न करते रहे 1 हे भ्रभो ! 
म संसार कौ अनेक प्रकार की विपदाको नाश करने बाले हो । . 
वि समय सं केवल जप पाठ में तत्पर हमारी रन्ता करं हम ज्ञान ध्यान ` 
र शल्य द ॥५६॥ `: ः( 41 


{ ॥ | # + ५ # ह ^ 
न १ + । # । १ + 41 - = 
[वि ¬ # । 1. कभ । 9» 1 [ह छ ^ ॥ ^ - . 


भार टी संसार मं अनेकं प्रकार के व्यसन नीच संग से' 


। यदि सावधान होकर कुच भो सममः मेँ विश्राम नहीं करते । तव मेरे | 


सव संभव भीति भञ्जनो ' जप पाठक परानवाधुना ॥५१६॥ ` 


भा० टी-पहले समय में भजन करने वाले महातितिन्ञा रि 


र ॥ ॥ 
9 | ष्क ` र ~ म ॥ 
॥ + च 
क च न्क ४. क 


अ निः - कक अकमि न मि 





 । । न विरक्त्यनुरक्ति युड्मनः शिवलाक्ञायितमेव वस्तुषु । 


| 

| 

| रः ] 
॥ = ^ति र्ग कत ¢ प रि भि र्ति ` | | 
क्रकच तिरग कत्तनं विषयुक्तिमिर्ति निपातनम्‌ । 
| 
| 
| 
। 











स्मरतां वशिन्नामिवाभिनां नहि सर्यापन भीदशं वरम्‌ ॥५५॥ 

भा० ट।०श्रथम समय में काशी तीर्थ पर कलवन्तर से मरस्णा 

६ शिर छेद वाजिन्हा छेद ्रादि। तप्रतेलमें हस्त तप, 

पनत विषभक्त प्रहमादवत्‌ पवत से गिरना व श्री शंकर त । यदि 

वेदाः सत्य हर वृत्त से गिरना इत्यादि सत्य परोक्ता जो कामना 

कवे वणि्थो ॐ समान मजन पाठ करने वालो की परीता मी ४ 
नहीं दै (समयोगतः)॥५७५॥ | 


| चपलं च॒ पलायनेरतं तवपादाऽञ्जमधुत्रतः कथम्‌ ॥५८॥ 
। भार ट) शिव । सुख स्वरूप महादेव चिराग श्रौर भक्ति 
से रहित सन सुन्दर्‌ वस्तु सं लालची चंचल श्रर ओर पल मात्र भी 
| स्थिर नहा । आपकं चरण रूपौ कमलो का रस प्रहण करने वाला 
| श्रमराक्स अ्रकारहोगा॥५८॥ 
४ | तर ¢ | ॥ 
किलिशितं १ इस्तराऽणात्‌ प्रभं तारय मातु कददम्‌ । 
प्रतिपालय लालयाऽऽत्मनं प्रभविष्णो किलनाथवानहम्‌ ॥५९६॥ 
£ भा^ दीह प्रभावशाली प्रभो ! संसार महासमुद्र से दुःखी 
मुमको तारो । मं तो कठोर वचन कहने वाला हर, पुत्र जान कर पाली, 
लाड दो, आपके श्राधीन दास हू ॥।५६॥। । 
तरि रात्रडिता पयोनिधौ तरिवाहेः किमनु प्रयोजनम्‌ । ` 
यदि जीवति नास्त्यसुग्रहः कृपया क्रं समयाऽतिलंघने ॥६०॥ 
मा० री°-नोका सयुर मँ इव जाए, पीले मल्ला हो करके 


== > 


~~ 
क्यालाभ दे । यदि जोते जीव पर कृपा नर्ही। समय के गुजरनं पर 
छपा करके क्या लाभ इ ।६<॥ 
परमेरवर, मानती वषा प्रतिदिष्टं सहसा विज्‌ भतं। 
परिपूरय दृग्याथतां दशमीस्शरोन हि काम कारिणौ ।॥६१॥ 
भा टी<-दे नाथ । मनकी ठृष्णा भ्रति पल बद रहीदै 
उसका पूरं करो अथवा दुर करा । ज्ञानवान्‌ अथवा बुद्ध पुरुष किंसी 
कायं के योग्य नहीं होते ॥£१॥ 
फलिना तव निस्प्रहे स्प्रहा गृह कामास्तु वयं न निस्प्रहाः। 
नभवत्स दशः, फलेग्रहिः इरुतादत्र फलोप हितम्‌ ॥६२॥ 
भा० टो दे नाथ आपकी इच्छ। निष्काम पुरुषों कों फलदायी 
हे। हम गृहस्थी कामना से रहित नहीं दे आपके समान फलदायी 
नही, अप भक्तं जनों के ऊपर फल चदि करे | ६२॥ 
बसुवेश पर प्रराऽजितं यवनर्जाल्मतमेः रविलुरिडतम्‌ । 
¢ भ्‌ 
वरदुदराया समाकूला भवमभडारक राजमाभितः ॥६३॥ 
भा टी०-पंजावके विभाग में शरणार्थी जनों का सवं 
चन पुरातन सप्रह किया हुखा नीच म्लेच्छों ने लूट लिया है। इस 


द-खल दुदशासे व्याङ्ल होकर संसार के महाराज भगवान को 
खआश्रय करते टे ।६३॥। 


हृदयाऽऽमय विह्वलान्तरो भ्रममोदादि गरौ रुपद्रतः 
करुण।पथ सवनन त स्थिर चित्तः समये स्मराम्यहम्‌ ॥६४॥ 
भा टी<-हृदयकेरोग से ज्याक्ुल श्रम मोह शमादि उपद्रवा 


६ कर युक्तं आपको दया रूपी ओषध क सेवन से स्थिर चित्त होकर 





अत तक स्मरण करता हू ।६४॥ 





(४ | 
विपदं हर संपरायजां परमात्मन्नतिभीति पूरिताम्‌ | 
पतस्व नामनिमलं प्मये कायं व्रिधिदिं शोभते ॥६५॥ 
भा० टो हे परमात्मा देव श्राप पवित्र नाम भजने वति ` 
की अति मयदायी परलोक ॐ भय को दूर करो.। समयमेंहीस , 
कायं शोभा पाते ई ॥६५॥ 
विकता न बुद्धि इततयः विकृतं भोन पप धारयम्‌ । 
विकृतं पटनं च पाटनं कथमास्तां तवपादयोमंतिः ॥६६॥ ` 
.भा० ठीर-मनुष्यो की बुद्धि की वरृत्तियां विगड़ गई", खाना 
पीना वेषु भी बदल गया ओर पदृना-पटाना भी निगङ़ गयावौ 
रित्‌ प्रकार शापे चरणो मे बु स्थिर हो ॥६६॥ | 
क > ५ ७ 
लिकृष्मष वणो न॒ तञ्जगद।प्लानितमेव संततम्‌ | 
पितत्र निमज्जनोन्पुखा न करालम्बन तो विनो दूताः ॥६७॥ 
भा टोऽ ककतियुग के पापों की वर्षा करे वह जगत्‌. 
| निरन्तर पए भर गया दे । उसमें द्भवने को तैयार भी नर आपके ` 
दात्र क आश्रय से विना उद्धार को प्राप्त नदीं होगे ॥ ६.५ 
भगवत्‌ परवानह भवान्‌ परमेशानतयां यथेष्टश्रत्‌ | 
भरदवत दत्तचेतक्षा प्रवणीयं करुणारसे रितम्‌ ॥६८॥ 
५ भा० दीर--हे भगवान्‌ । हम पराधीन दै, आप परमः स्वामी ` 
होने करके यथा रुचि काय करते है. दे श्रेष्ठ दया युक्त करुणा रस 
क्तं मेरे वचनो को सावधान होकर सुनने योग्य जाने ॥६८॥ 
नहि चेद्‌ हदयंममंच स्तदपि क्तम्यमिदं त्वमीशिता।. 
छषितास्त पितारच दुगेता प्रलपन्त्येव . महिश , पितः ॥ ६६॥ 


।¶ 





. 


[ ४१ 
भा टी०--यदि स्तुति रूप वचन नच नच च्ादिःशब्दोंसे 
। पापको प्रसन्न नदीं करता तथा पिता योग्य दं, आप मालक पाल 
|दह। हे पिता! भूखे प्राते दश्री, दुःखी जन इसी प्रकार प्रलाप 
। करते है । परम पिताकेश्रागे नां करं ठो शरोर कौन घुने ॥६६॥ 
| नतयो यदुनन्दनायते जुतयो राघव संज्ञकायते। 
स्तुतयो बजि कपंणा यते ततयो भागव संज्ञकायते ॥७०॥ 
तिमये कमसय धृष्टे _ नरसिंहाय च वदधरूपिरं । 
अथ कलिकिवराय भाविने शतशो वास्तु सहस्र शोनतिः ॥७१॥ 


भा. टी श्रीकृष्ण महाराज को नसस्करार, श्रीरामचन्द्र जी 
करो स्तुति, वचन, बलि को बाधने व्रालोको स्तुतियां, परशुराम जौ को 
नमस्कार, मत्स्यावतार कच्छपवराह नरसिंह, बुद्ध ओर आगे लेने 
चाले कलंकी अवतार इनके आआगेसौ बार व हजार बार नमस्कार 

। नमस्कार हो ।५<-७१।। 


। चरितानि चराचरा ऽत्मनः परिपूतानि च तीथं पादते। 
श्रवशात्स्मरणाच्च कीत्त नात्‌ सुविकोऽधौषहराशिमाप्येत्‌ ७२ 


मा० टी०- हे तीथपाद । तेरे चरणों मे तीथं वास कसे ३। । 
दग चर अचर रूप अर्थात्‌ सवे रूप हो आपके चरित्र महा पवित्र है। 
शनन से, पद्ने से, कीतेन करने से अनेक प्रकार क पापको नाश 
करने वाले दे । प्रथ्वी में कोन मदुष्य पाप करे वगिने, आप अनन्तः 
 धुख्य के. भण्डार दो ।॥५२॥ 


नियमेन सदा प्रसन्नधीः समधीते भ्रवरामिमां स्तुतिम्‌ । 
हृदिवांछति यद्‌ यदेतद्‌ परिपूशं च सतां महीयत ॥७३॥ 

















४२ । 

मा० टी~--जो पुरुष नियम पूर्वक प्रसन्न दोकर इस स्तुति ॑ को 
 प्ट्ता दै हृदय में जिस जिम वस्त॒ की इच्छा करता दे पुणे होती ह। 
ओर अच्छे जनो में मान के योग्य होता है ।५३॥ | 
विश्वं स्वीयमनो बिनोदन कते किं नि्भितं हे. प्रभो। 
जीबानामत कमे संग्रह बलाद्‌ बा दुःख पूर्णयुधा॥ 
यद्वख्क्‌ स्थिर मेव कत्‌ रत्तिं ते संशयानाजगुः। ` 
भ्रान्त्यापन्न ममद्‌ वपिष्ड दचनं त्वं तत््रविन्नापरः ॥७४॥ 
भा० टी°-दहे प्रभो! क्या संसार को अपने मन के प्रसत्र 

करने के निमित्त वनाया है श्रथवां विचार हात। े। जीवों केकृत 
कर्मा के संप्रह वल से दुःख से पूर्ण व्यर्थ ही प्रतीत होता है। अथवा | 


चह शकावादी जगत्‌ को कत्ता से रहित इसी प्रकार स्थिर कहते ये। । 
दीधे श्रमश्मोरदै ही नहीं, वशिष्ठ महाराज कह गये हं । हे नाथ। | 
| 





प हो इस तत्त को जानने वाले हदो ओर को$ नहीं ।५४॥ 


वंशोवंश भवा भयंकर बने कारुक्रियासंस्करता। 
प्राप्ता दुलमदशनंतु भजतां श्रीटृष्ण वक्वांबुजं। 
सव प्रणिगणं प्रसद्य व्रिव्रशीचक्रे बजस्थं स्वरेः। 
ण्यं वेत्ति तगोनगेऽ पकतमोयद्‌ ` योगिनां दुष्करं ॥७५॥ 
भा० टी ~ - वंशी वाससे पे द्रा हुड निजेन वन मं कारीगर्योने 
यनाईे हृ भजन करने वालो को जिसका दशन है । देसे उस श्रीकृष्ण, 
महाराज क मुखारबन्द्‌कोप्राप्र ईइ । ज्रजवासी जींवमानच्र गोगण 
गोपाल, गोपी तथ! परशु पन्यो को मी" स्वरो के बलसे बेवश 


थात्‌ मोदित करती थी। कौन मनुष्य वां बृक्तके पुख्यको 
जानता दे जो योगि जनों फो दुलभ दे ॥५५॥ 


[ ` ४९ ॥ 

^ ब्रह्माडाऽथिष्ठातः कूटस्थाऽधोक्तन दे हृषीकेश । 

। प्ररयश्लोकाधीश्वर दीनं त्रायस्व संसारात्‌ ॥७६॥ 

| 

' भा< टी दहै जगत्‌ के स्वामी सवेज्यापी मानस प्रत्यत 

हृन्दियो क पालक पुण्य श्लोके मे श्रेष्ठ दीन मेरी संसार से रकता 
करे ।[७६॥ 


इति अभिनव भद्ःदरि कचिरत्न श्री तेजभावु विरचिता स्तुति 
मुक्तावली द्वितीयालता समाप्तः । | 





नो कि 
=-= 
क 
ष 
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स्त॒ति मुक्तावली 
 चरतीया लता 
स ८ ५ 
शक्तप्तो ,उपयपनाऽशंवे कृतव शाद्‌ विश्वभ्भरेण त्वया । 
कष्टक सस्र दुस्तरतमे दुस्सम सवेदने। 
जीवामि ्वसिनि प्ररोदिमिमुहुस्ताम्यामि जोषं स्थितः । 
२ | ध 1 ग (९ 
पस्मृद्धर . दुधरात्सपदिमां गोवर्दध॑नोद्धारक। 
9. 7 वहं श्लोक पंजाव देश ॐ विभाजन में शरणार्थं 
अ अवस्था वरान सें लिखा दै । हे विश्व पालक तुमने कर्मो ॐ 
न इख समुद्र मं िराया केसा समुद्र दै अनेक कष्टां के चक्र से 
द ना जाता, इसकी पीडा सहारी मी नदीं जाती, जीते है, कभी 
अ स्वर मीलिते हैः वंग आ गये द, चुप रहते है दे गोवर्धन क 
1 ५ बले सुभे शीघ्रही इस दीघ दुःख से निकालो, रक्ता 


गेदस्थायि इटुम्ब पालन विधि ग्रस्तान्‌ गृहस्थान्‌ पुनः 


४. 4 । 
दवोदित तापशाप निबहदास्वंशीणदेदेन्द्ियान्‌ । ` 
स्व व्यापार विहार साधन धनाऽमावातिदीनात्मनः। 


ज्ञातु स्वंयतसे न विश्व जनकरचेत्‌ कोऽपरः पालकः ॥२ | 


मं 


भा० टी°-अपने घरों में रहते बाल-व्ो की पालने 





१ असमथ ओर नीच प्ारव्धवश ताप रूपी शाप के समूह मेँ निबल्े ` 


॥* 


1, . # 1 


ह ॥ ॥ |, ॥ 9 || ॥ ॐ 
१ ^. ^ 49. 


| 





| 


| 


रक्ता अवश्य करं ॥४। 
ष्य तेऽस्ति पथां पथः को न वेद वेदांग वदोऽपितेदं | 


[ ४५ 1] 
9 + ' र (त ४५ १ 
गह । देह इन्दियां जिनकी शओरौर पने म्यवहार फ पूर करने ॐ | 
लिये धन केनदहोनेसे अति दरिद्री जनोँंको तुम संसारके पिता 
यदि रन्ता का यत्न नदीं करते ओर दूसरा पालन करने वाला कौन ' 
होगा । नकोऽपि इत्यर्थः ॥२॥ | 
९ रन्द्र 
जीणा तनृस्तदुजीशं तरन्द्रियाशि 
विया विवोधविष्टुरा बधिरे बुद्धिः| 
वधुः सकि दितङृरो न करोति सेवां 
गोपायमां करुणया करुणानिधान ॥३॥ 
मार दीं. हेनाथ् | शरीर बद्ध ज्रौर साथ इद्धियांभी 
ब्ध उदधि बोध से हीन वधिर समान दो रही है । हितकारी होकर जो । 
सेवा नदीं करता, व, क्या बन्धु है । हे दया समुद्र अपतन्त दया से 
हमारी रक्ता करो ॥३॥ | 
विश्वप्रभो प्र्ुतयाऽद्भतया फलंश्च 
चेन्मादशेनसफला सफला बहर । 
ब्रह्मांड खंडगत सज्जन दुजंनाली 
रक्ताविचक्तण विलक्तण नाम कत्ते ।४॥ 
भा० टीर--दहे विश्च के प्रभुं -खापके अद्भूत एेधयं का क्या 
फल हे जो अनेक स्थानां मे फलदायी मी हमारे ज॑ दास में प्रकट 
तदी इई । श्राप सवे ससार के अच्छे व बुरे जनों के समूहो की रक्ता 
क श्रसिद्ध विदान चोर अञ्चयं रूप नाम की मदिमा वाते आप हमारी 


बहप्रजल्पन्ति मत श्रमेदा दनल्प संकल्प `विक्ल्पजनल्पा; ॥५॥ 
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भा० टी०-हे नाथश्रापको प्रसन्न करने का कोन त 

यह वेद शाखां का वक्ता भी नहीं जानता। मत मतांतयों के कणी . 
नेक प्रकार की कल्पनाश्चां से अपने मतकोददी इन्धरप्र।प्घिका 1 
साधन कहते है ॥५५॥ । 
| 


स्मरन्ति नो नाम कदापि केचित्‌ 
सदा द्ुराचार ज॒षो मदान्धाः। 
दीघांयुषां भोज यजां च मुख्या 
दृष्ट] मनुष्या वहवोहि चित्रम्‌ ॥६£॥ 
भार ठी. हे श्रु! कोई जन कभी भी तेरे नामको नरह 
पते, सदा दुराचारी रोर मद्‌ करके श्मन्धे ्ह। वह दीघ रायु 
(सनक भाग भागी जनों मं युख्य मवुष्य देखे गये हं, यह अश्विय 
कम फल र 
भजन्ति येतां भव॒ कृन्नरावराः 
सदासदाचार परायणाः परे । 
विपद्युता दीघं गदाश्च दुगताः 
केचिद्विभोऽवागविषयस्त्वदाशयः ॥७॥ 
१ भा० टी 2- ह्‌ जगत्‌ के कन्त जो भ्रष्ठ पुरुष सद्धा सदाचारी 
्रापका मजन करते ह । वह विपदा करके युक्तं महारोगी ओर 
दरिद्री कदी होते है, दे विभो । आपका अभिप्राय समर नहीं ्ाता। 
यथा वलं बाल बलं विलापः तथावबलं नः कविता प्रलापः । 
श्राकण्यं मातां खितं समेति त्वं सर्ववित्सवंगतस्च मौनी ॥८. 


[ "४० 
भा० टी<-यथा शुक्ति रोदन करना बालक्रां का बलहै। 
उसी प्रकार कविता रूपी प्रलापदही बलदै। वालक का रादन युन 
कर माता शीघ्र समीप आती है । तुम सर्वज्ञ ओर सवं पूणं होकर भी 
मोन धारण करते हो । 
प्रजापतिं कमं फ़ल प्रदाने देवं स्विदन्ये ग्रह चक्र कालम्‌ । 
स्वभाव मन्येऽन्धपर्‌ परांवा प्रवयृदिरे स्वल्प विदोहि जीवाः ॥8 
भा- टी2-लोकों कोकर्भा के फल देने में न्रद्या जीद 
कोई प्रारच्ध मानते है कोड ग्रहों का चक्र काकाल को$ स्वभाव- 
वादी कड अन्धपरम्परा भी कहते हें. विवाद करते हें। जीव 
दल्पज्ञ हौ इ ॥६॥ 
भक्तोऽधुना प्रेम रसाचुरक्तो न स्रूरत॒ल्यः तलसी समोवा । 
तः स्वष्ुद्धावयितु' न वष्टि भवान्‌ भवान्युक्ति सुख प्रदायी ।१० 
भा< टी2-इस समय अरति प्रेमी भक्तं सूरदास तुलसीदास 
कै समान भक्त जन नर्हीं है। इस कारण शआ्माप अपने अवतार को 
नही प्रदण करते हे । संसार से सुक्ति सुख के दाता श्राप ही है॥१५॥ 
उच्चावचं तृष्णग शङ्गशलः 
स्वप्ने विहागङ्कललञ चेतनोऽपि । 
परिचित्‌ क्रचित्‌ नम जपाऽत्तमालां 
निषवमाणः किमुपेत्तमाणः ॥११॥ 
भात टी<--आमैक प्रकार की दठृऽणा करके युक्तं श्रौर प्रिय 
वादी स्वभाव से रदित स्वप्न मे संसारी कासनामें बुद्धि वालाभी 


कभी कुछ जप, पाठ, कीतन करने वाला आप कर क्या व्यागा 
हुश्रा दै अतः दया दष्ट नहीं करते ॥ १९॥ 
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¢ = वि 
समध विशवे नियामकस्य स॒न्‌ विष 
| चतुरश स्थास्यु यशश्चिचोपन्‌ सखदासरक्ताऽतिभरं गहाण १२ 


नाच्‌ चरण प्रपन्नान्‌ 


¢ 9 ट}°- वरो ॐ दाता संसार की मयादा के चलाने वातै 
दुः ण श्रा ६ की रक्ता करते सारे जगत्‌ में अपने स्थिर | 
४ क| क ९ अपने दास की रक्ता ऊ मार को ग्रहण कशे 
अवश्य र्ता कर ॥१२॥ 


वनीयङस्ते समपत्रपिष्णु पुः प्राथित वचनेन । 


१ ह ` ३ म 


= प्य्‌ विवक्तामि न श्रिचिदीश मंदाचता मोनविधिदिधते ।१२ ¦ 


९ 5 सः ईश तुम्हारे हार का भिखारी बार वार { 
44 १ न 4 हान से लञ्जायुक्त ओर टीठ मी छद कहने कौ 
इच्छा नी करता निस लिये लञ्जा जन को मोन कराती दे ॥६३॥॥ 

त पालकः पालयित च्य पुसां यद्ास्वकर्माजफलं प्रदाता । 
इत्थ अय न्यूनधियो न विद्यः शासरैरतोऽवणि समः समेषां १४ 

. भा० टीर--तुम पालन करने योम्य पुरुषो के पालक अथवा 
अपन कर्मा ॐ अनुभार फल के दाता हो हम छोरी बुद्धि वाले न्दी 
जानत । उसलिये श्राप को शास्त ने सव लोको को समान देखना 


[र 


वणन किवा दै ॥१४॥ 
रत्नाकरे वास गृहे शयारोः 
पत्युः?याः त्वत्पद॒सेषिकायाः । ; 
ना कणनीया कमु क्कशागीः ' । । 


4 ^ 6) 

ङृटम्बिनो दुगति गतत भाजः ॥१५॥ 
(द | ५ 

2. . 





[= री०--रः [कर्‌ च्तौर सागर में यन करने चालते ओर 
श्राप चरणों की सेवाकारी लच््मीके स्वामीको दुभ्खी दख्री 
` ग्रहस्थां को विलाप शब्द्‌ प्राथना क्या सुनने योग्य नहीं ्मपितु सुनने 
योग्य दे । १५ 
काले महार्षेऽन्ननियंतणेऽपि निर!भितवानां च युदाश्माखाम्‌ । 
करन्द्निति नित्यं यदि धमेदाराः किप्रप्मृतं पालक नायकेन ॥१६ 
` भान्टीः- काल सें बड़ी मँदगाड दै अन्न प्र कण्टोल 
भीदै। पजा के निकास हुए गरदस्थ पुरूपोंकी ध्म परिनिर्यां यदि 
नव्य ्रलातौ हं । क्या पालको के नायक आपको भूना हुश्रा है ।१६ 
त्वत्सेविका सेवन दतच्तचित्ताः प्रमाद्‌ विभ्रान्त दशो महेभ्या 
 बा्न्तियदूयच्चमनोव चोभ्यां संपू्तेतत्‌न्ञणतः प्रयत्नात्‌ ॥१७॥ 
। मारी दे दरे आप की दासी लकच्मीकी सेवा मेंलगे 
शति प्रमादी महाधनी मन वाणी द्वारा जो जो इच्छा करते है वहं 
सव काम क्षण मान्न से यत्न पूवक सम्यक्‌ पूणं करिया जाता ३ ॥१५॥ 

# नारायण ध्यान परोहि करिचत्‌ 
` लच्मी समादान पराःपमस्ताः। 
पंक्तिः प्रसिद्धा किल शञ्दशास्पर 
` स्यादृद्यथं वानव सञ्दास एव ॥१८॥ 
ध: भा० टो~-कोड्‌ विरला नर नारायण के ध्यान सें तत्पर होता है 
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एेद॑युगीनो धन मेव बन्धुः संकन्पनाऽनोकमूलवरीजम्‌ । 
विना न काचिद्‌ प्रभवेत्‌ फनाशा निरंतरं ताप्यते दुराशा ।१६ 

भा टी-इस युग में होने वाला परम वन्धुः धन ही है।. 
मनोरथ रूपी चत्त के मूल का बीज दै जिसके विना कोई फलकी 
राशा नहीं दुःख रूप आशा निरन्तर तक रदी है जिनको ५ हजार ` 
रुपये मासिक लाम हो रहा दै उन लोको शरोर देशा मं अव सतयुग 
आरम्भ ह्म हे ॥१६॥ 


दरिद्रतां स्वीडरुते विणक्तः साऽनुग्रहस्ते पर मस्तदर्थम्‌ । 


, बयं स॒रक्तास्तु जिजीविषामः पुरातनीनीति रियं निषेध्या ॥२०॥ 


भा टी>--विरक्तं लाधु भक्त जन ददिद्रता अर्थात्‌ गरीबी 


को श्रंगीकार करते है जेते उदालकं मुनि अथवा र्का वंका आदि। 


वह्‌ दरिद्रता आपका परम अनुपर है उनके लिये हम तो घन क 


सित जीने कौ करते है, यह्‌ पुराना कानून बन्द कर ॥२०॥ 


अघल्तणं मानवता मघषणं 
दयोदयो मानवता महोदयः । 
परोपकारः पहृदां प्रभाकरः 
कृत्‌ऽऽकृतिः . पुण्यकृतां रता इतिः ।।२१॥ 


मा० टो०-मानधारी पुरुषों का अनादर प्राणनाश के समान 
दे । द्या प्रकट होना मनुष्य जन्म की शोभा है । परोपकार मित्रो 


मं प्रकाशकरारी दै। पुण्य वालों का कर्तव्य सत्ययुग कर्मो के सदशं 


ह ॥२९१। | | 
फलं प्रयच्छन्‌ स्वकृतानङलं ततोऽधिकं फिंचिदिहाऽददानः । 


# = 


संकल्प संपादित विश्वबन्धो, उदारता ते विशदा रार ॥२२॥ 


॥ ९) | 
भा० टी०-दै संकल्प सात्र से उत्पन्न किए संसार के वन्धु 
जीवौ को अपने कर्म अनुसार फल देते हये ओर उससे इक भौ 
अधिक्र नहींदेतेद। दे मुरारी चदहमी आपकी उदारता प्रसिद्ध 
दै ।॥२२॥ 
. कर्माशि चेल्लान्ति फलं जनम्यः 
स्वंस्थूल लद्यो यदि दहै प्रतीच्य 
तान्येव नभ्यानि सदानराां 
भरण्यथ्चुग्‌ लाभ पथाचुयायी ॥२३॥ 
भा० टी दे पृजनीय तुम महादानी हौ यदि अपने क्रिये 
कर्म ही जीवों को फल देते हैँ तव वह कमं ही नमस्कार पूजा के 
योग्य है। नौकर सेवक अपने लाभ के मागे का श्रावीन होता दै 
स्वाथे. ही मुख्य है ।॥२३॥। 
क्षि कमं तद्यद्‌ विशिनष्टि दुःखं ततोऽपरं तद्‌ सुखमेव वष्टि । 
कदा कृतं केनत॒जन्मनि कर प्रधुः प्रथुस््वं सदसद्‌ विवेक्त.म्‌ ॥२४ 
भा० टी वह कम कोनदै जो दुःखको अधिक कता हे 
उससे भिन्न कर्म क्यादैजो सुख कीइच्छादेतादै वहकमं किसं 
समय किंस जन्म में किसने करिया है । यद बात भ्रमु राप जानते दै। . 
सच भूर क्त निणय मे समथ हैं जीव क्या जाने ॥२४॥ 
भचयंजञधायां सल्लिलं ठपायां साक्तात्छृतं शम॑ फलोपपत्य । 
नकेनचिद्‌रष्टमदृष्टसंज्ञं तर्कोऽपिमूकस्त्विह चक्रिताधीः ॥२१॥ 
आ० रौ को$ कर्म॑ प्रव्यक्त फलदायी. दै । जैसे भूख मे 
चरन्तं नौर तषा से जल है । परन्तु दृष्ट नाम्‌ कमे को किसी ने नही 


ता ` 
। = ति ह, 
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(4 


देखा । इस विषय में युक्ति भी नदीं कद सकती चौर बुद्धि भी 
आश्चयं होती है ॥२५॥ ` | 


ठणास्व जन्मान्तर कमंणाहि गतिं गमीरःमगवन्न वोचः | ' 

ज्योतिविंदुक्तो कचिदन्यथासे श्रद्धा समस्तान्नवशीकरोपि ।२६ 
भा० टी°--हे भगवन्‌ अपने जीवौ ॐ समपते अनेक जन्मों 

के कर्मा की कथा श्री गीता में स्तय गम्भीर श्रत्‌ श्ज्ञेय कह द॑ 

दे । देवज्ञ ज्नोतिषी कुल छु न्मान्तर कर्मा की कथा कते 

परन्तु कटी, ओर दी फलादेश होता है । शास्त्र सत्य है परन्तु अयोतिषी 

विद्धान्‌ कौ यूनता दै अतः कर्मा के फल जानने मे श्रद्धा सव को 


अपने वश नहीं कर सकती गहनाकमणोगतिःः सर्वज्ञ आप ही ` 
जान ।[२६। 


खिन्ते मनरचेत्कथ मारि 

शोकं तरीतु न प्रोऽस्त्युपयः | 

म्नो भवान्यंधि सरोज य॒म्ने 

प्रयेकं कल्या ददाऽनुकम्पा ॥२७॥ 

भा० ठदी०--यदि मनुष्य के मननेंट ख होता देतव आत्म 

वृत्ता होना कहा, ओर शोक के तरने का चौर उपाय नहीं है (तरतिं 
शाक मात्मावत्‌) यह श्रुत वाक्य है हम आपके चरणा मं नन्र होते 
ह आपकी छपा सव प्रकार कल्याण देती हो हमं शोक से 
पार करा ॥ २५] 


भक्तोदरुतिः  पृरपुणय पु "जात्‌ अजामिले सा सपक प्रचा । 
तदेक वारोदित नाम शक्तिः एल श्री रोचन ऋारिणीव ॥२८ 
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मा० टी भक्तौ का उद्ध।र क्या बहत पुस्यो के संचयसे 


हता है तव मलीन अजामिल मे वह दधार इञा एक वार कदे नाम, 
| की शक्ति हे यह फल की महिमा रुचि बढ़ाने ॐ सदृश ३ ॥२८ ` 
सथद्ता बारवधूः रणेन कौराय ते नामगणं पठन्ती । ` 
इत्यादि गाथाः कथमेषतात संदेह पंके न निमज्जन्ति ॥२९॥ 
भाः टोऽ- हे पिताक्तण में वेश्या का उद्धार किया जो पत्ती ` 
नमित्ततेरे नाम को पती दै इस प्रकार की कथा किस प्रकार 
 शाओं मं नदीं गिरा देती यतःयोगियों को मी गति दुर्लभ है ॥२६॥ 
गतासुक्कि पंचदशी शताब्दी भक्तोच्चथा यत्रतु षमत । 
कमदिनः प्रापु रनंतथाम यरकपाटः पिहितोऽधुनाफिं ॥३०॥ ` 
 भा< टी दे पिता हम विचार करते सोचते हए पंचदश १५ 

सद्‌ा क्य] गुजर गईं उस समय अनेक भक्त भक्त माला मे लिखे 
हए अपने धमं स्थानों में सन्यास त्याग मार्ग को प्राप्त होकर मुक्ति | 
धाम को प्राप्त हुए परन्तु क्या उस धाम का किवाड बन्द कर दिया । 
। है अतः वदां जाना दुलेम दे ओर इस समयमे भक्ति ज्ञान विराम 
का दोना भी अति कठिन है।३०॥ ॥ | 









भास्वान्‌ भास्वर सूतिं विरवनयनो यः सवं काल क्रमः । 
 नहप्राप्ति पथश्च वेदविुतोऽप्यातंकपंकाऽयहः । 
मन्द्‌; पंगुरभूद्‌ विकोण वसतिः शत्रुश्च तस्यात्मजः । 
को जानाति विधेस्तवाऽति रचनां दुर्वार संस्कारिणीम्‌ ॥३१॥ 
। ` भा०दी> सूयदेव भरकाश मूर्तिं जगत्‌ का नेन रूप जो दिन ' 
रात से लेकर यगो तक सारे कालक्रम के करते हारा सूयं मंडल का 
4 कर'योगी जन जाते. दँ अतः द्म प्राप्ति का माग मौर वेते में 
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स्त॒ति को प्राप्त कर रोगभय पापादधिको को नाश करतादै उसका पुत्र 
संदनाम शनि विगला ओर कोण वासी सूयकापरमश्ुहश्ा 
सर्वं देव रूप आपकी रचना को कोन जानता दै जो सवश्य भावा 


५ ऋ 


| 


छर टल नर्हीं सकती । (स श्रपःस प्रजापतिः) इति श्रतेः॥३१॥ 
 खष्टाऽऽरोहति हंसमेव विनताघलु च लच्मी पतिः ५ 
भ्रीकंटो वृष माखुमेव गणपो मेषं तथा हव्यवाट्‌ । 
 -पित्री शोपदियं स्मरस्तु मकरं चरावतं गोत्रमिद्‌ ४ 
वागदेवीतु मयर भिस्थ सममितः केषांनवाविस्मयः॥३२॥ 
भा० टी०-त्रह्मा नी हंस की सवारी करते दह लदमीनाथ 


गरुड़ पर शंकर वैल पर गणेश मूसे पर च्रग्नि मेद्क पर धमान 
महिष पर कामदेव मच्छ पर इन्द्रराज हाथी पर सरस्वती मोर पी 


प्र इख प्रकार देख कौन अति, आश्चयं नहीं होता आपकी लीला 
्‌ 


राप जाने ॥३२॥ 
बृहस्पते ': कत्र सणद्धबोऽपि दोषाकराज्जन्मनि सुश्रतीतः । 
्रदेषु वारेषु वुधोऽतिपूज्यः विधेर्दया विभुत संकरेऽस्ति ॥३२। 
भा० टी गरू ब्रहस्पति की मायी से उत्पन्न भी चन्रमा | 
ॐ वीर्य से जन्म के निश्चय वाला बुधदेव प्रदी में ओर वासं 
्रतिशय कर के पूजनीय हे । प्रसिद्ध संकर मे विधि रूप द्रापकौ दया, 
दे जिससे दोष निचि रौर गुण गोरव प्रकट हूचखा पवं यत्त श्लोकं । 
का अर्थं इतिहास पुराण के ज्ञाता यथाथं रूपसे जान सक्तं हहेनाथ. 


द्मापकी दयाकी श्मति मदिमा रै ।।३२॥ 
ष < 
र कासं विधत्ते वसनं पिधत्ते मांच क्धारनो दृशिवां प्रदत्त । 


% „4 दः 
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भात टी--रिभि विशेषकम्‌ खांसी करती है ओर श्वास को 
रोकती है भूख की रग्नि कोमंद तथां नेरोमें निवलता देती है भ्रति, 
वायु के कोप करके वीयं वल को नष्ट करती हौ यह काल कन्यां क्या 
क्या नहीं करती ॥२३४। 


राहि लोकषु पतिम्बरासा बभ्राम देशेषु निभालयन्ती | 
पति न लन्ध्वा सहसारुरोद बिधेवेरेणाऽखिलजीव भोक्स्नी ॥३५ 
भा टी<-पुराजन समय मं यह्‌ ` काल कन्या जरानाम 
वाली योवन को प्राप्त विधि के पास गई उनकी आज्ञा से स्वयं पति 
प्राप्ति के निमित्त सव देशों में घुमी परन्तु जरानाम सुनकर क्रिस 
ने अंगीकार नीं की निधत्त होकर अग्नि रोदन करने लग जब यहं 
वर [मला जीवमातच्र के भोगने वाली सूक्तम रूप होकर शरीर में प्रवेश 
करेगी ॥३५॥ 
इयं जराकष्टशतप्रचारा बृहद्धिकाराऽत्यनिवायंकारा । 
जन्तूपदां यच्छति मृत्यवे सा तथाऽपि पुसां न दरेर्विचारः।२६ 
भा टी०-- यह जरा अवस्या की कथा है । अनेकं कष्टो के देने 
वाली वहत विकार युक्त दूर न होने वाला कारागार है जीवों की 
मरण रूप भेट उपहार मृत्युदेव को दे रही है इतने कष्ट होने पर भी 
जीर्वो को हरि का विचार भक्तिश्रद्धा नहीं होती मोह माया प्रवल दै 
( यह महा भारती कथा है ) ।३६॥ ; 
जगद्विदार प्रति पत्तिहोतोः सं पुष्पवन्तौ धृतवाननन्ते । 
। अनन्ते तत्र दयाविशाला कचिद्हणीया त॒ महाकराला॥ ३७ 
¢ भा० ठी०--दे अनन्त भगवान्‌ संसार का कायं सिद्धि के 
लिये आकाश मेँ आपने सूयं चन्द्रमा स्थापन किये वहां तो आपकी 





[8 1 

दया बहुत च्रधिक हे दे जगन्नाथ किसी स्थान मेँ आपकी घृणा भी 
कराल रूप दै यह देवी मलुष्यों मे देखा गया द ।॥३७॥ 

फला शिनां क्रापि तथा पलाशिनां 

विसाऽशिनां रोषवशाद्‌ विषाशिनां | 

त्वमन्तरस्थः ससतो निरीक्तसे 

किमन्तरंते हसने च रोदे ॥३८॥ | 

भा० टी-हे नाथ जो कभी फल आहार करते है तथा 

सदा मास दही भक्षण करते ` ह जो वनो मे पदयनाल खाकर निर्वाह 
करते ह्‌ वाजो क्रोध वश होकर विषभक्तण करते हँ त॒म सव के 
अन्दर बेठ करर समान दृष्टि से देखते हँ आपको हंसने शरोर रोने में 
कोई भेद नदीं प्रतीत होता तुम सात्तीमाच हो ॥२८॥ 


- जीवामि या बन्नतरांत्यजामि तावद्भवन्नामजप प्रयासम्‌ । 


| 7 -8 
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मोधोऽस्त्वमोधः सक्लक्गताते प्रयत्न कतत्नममाऽपराधः ॥३६॥ ` 
भा० टी < हे प्रभु जव तक जीता ह तव तक आपकर 1 

पाठ नियम को नहीं व्यागना सफ़ल हो या असफल दो । तम सर्वज्ञ दै 

यत्न करने वाले हमारा इसमे कोई श्रपराध नीं ॥३६॥ 

डम्बर पालोयदि भूविभागे तं मादशस्यास्तु तदा प्रपर्येः । 

संसार कष्टोदधि चक्रमध्ये परि भ्रमनूजीवगणं पतन्तम्‌ ॥४०॥ ` 
भा० टी>-दह नाथ आपमी हमारे समान ऊदटुम्ब पालक 

गृहस्थी बने तव सर्वत्र भ्रमण करते अनेक कष्ट के समुद्र मे गिरती 


जीवों की पंक्ति को देखे जब्र अ।पको प्रतीत हो ॥४०॥। 


परे ली हि हि न १२ नो, 
सच्चिन्महानन्दधन स्त्वमेव जीवः पथक्‌ रोदितिक्रममि :स्वेः। 


| न चंखयोधेन फलोप लन्धिर्भेदोऽनयोः सिध्यति रोदसीव (७.१ 



















# ` भार दीदे नाथ प सत्त चित्‌ मदानन्द घन दीं है 
जीव आपसे थक द अपने कर्मा करके रोता दै ज्ञान की वात्ता पंच 
क्ञान से क्छ लाम न्दी इन दोनों का मेद भूमि आकाश छ समानः 
श्रव्य्त दे ॥४१॥ ६५1 
| जराभयं रोग भयं तथेव 
ई मलम्‌ ] म्‌ पथं % ~ प्‌ 

गत्योभयं नः तरभोपपन्नम्‌ । 

तवं निभयस्त्वद्‌ भयतश्चरन्ति 

दिवानिशं वायुषलार्च देवाः ॥४२॥ 
भा० टी>--हम को जराका भय रोगों का अय ज > 
ध, ~ मर है ~ 1 जसे े 
क्वा भय वेगसे प्राप्त दो रदा हे तुम निर्मय हो आपके भय से म 
रात वायु रादि देवगण रज्ञा के निभित्त कार्यं कर रहे हे ।४२॥ र 
`  पापाऽः पापपरस्त्वमीदकं 
 , शन्तन पापं ममपापिनोऽपि। =. 
सदावितापावयिता यतोऽसि 4 
 भिमोनवाऽति क्रमणस्यकालः ॥४३॥ छ. 


(7 भा० दीदे जीवेश आप पापों क नाक 
काभपापन्तमा ना डना सद्‌ा र्ता करने हारे पवि करने | ॥६. क 
जस लिए आप हो जो यह उल्लंघन अथात्‌ टालने का समय 8 1 ५ | 
देश | अपनी कलादि कोशल ऊ प्रभाव से च पने को सन ९ ४ क 
ते दं । सोने के धिक्के चलते हें रेल तर हवाई जहाज संख | - ॥ 
सिनमा श्रादि से संख्य धन संम्रह करके सुखी ह वदीध्किवर्ः - 
हती । नाही पाप्‌ को पाप नाही धम को षम्‌ कहे हँ मासतदेश' ` 
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~ [भ्ल ] 
उत्तम देश है इसमे शास्त्र कृत ध्म को धर्म पाप को पाप हम मानने 

वाले दँ ओर दमे पापों से रक्ञा कसो ।४३॥ = 
बद्धाभिमानौ सततं प्रबद्ध; सुक्ताभिमानी किलयुक्त एव । . ` 
गतिमेता मत्यनुरूपतायां श्रीदत्तगीता लिखितोपदेशः ॥४४॥ 


भा० दी०-जो जन आपको बांधा हुचखा मानता है वह बाधा 
हुश्रा है जो युक्त मानता वह मुक्त होता दै गति मतिके अनुसार 


` है यह भी दत्तात्रेय महायोगी वचन उपदेश गीता में ह साधवणेन 
साधन नहीं ।॥४५।॥ 


पूंस्त्वमात्ा यदि देह जीवः. 
आकाश बन्निष्करिय निश्चलोऽसि । 
गतागते तत्र नयुक्ति सिद्ध 
विलक्तणा शास्त्र जगद्‌ व्यवस्था ॥४५॥ 


भा० टी०-दे नाथ यदि आपी पणेरूप आप्मा देहं के 
जीव हो तव आकाश क समान निष्किय श्रौर्‌ निश्वल हो तव 
जीव का श्रावागमन पुनजन्म युक्ति द्वारा सिद्ध न्दी हे परन्तु न्याय 


साख्य आदि शास्त्रा मे जगत की व्यवस्था ओर प्रकार की दे ॥४५॥ 


पुरा प्रसिद्धा शुवि सिद्धयोऽपि स्वदास भावं स्मजनान्नयन्ति । 
करिचन्नसिद्धो न च सिद्धिर संशीतिरेवं ग्रसते प्रचारम्‌ ॥४६ 


मा दी०- पहले समय में भूमि पर बहुत प्रकार की सिद्धिया 
अर्थात्‌ करामातें देखी गई उन्दने लाखो को अपना दास भक्त शिष्य 
बना लिया पुराने मतो में हिन्द मुसलमान ईसाई जेन श्रादि मं इई 
परन्तु इस समय में कोई सिद्ध नदीं ना सिद्ध देखी गई संशय युक्तं 
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८ प्रचार को ग्रसता हे अथात्‌ प्रथम भी कथनमात्र महिमा थी वास्तव 

म सत्य नदीं ॥४६।। | 

इत्थादि शं तिपविह्ललानां चेतांसि धावन्ति च . कापथेषु । 
श्रमाऽणवा दुद्धं मां अङ्न्द त्वं कणधारः किल पारकारः ।४७ 
` भा० टी इस प्रकार अनेक शोक रूपी विष से व्याकुल 

हयो मतमतांतसो म उनके चित्त दोड़ रदै दं हे सुन्द हमें भ्रमं सङ्कट 

लमुद्र से उद्धार कर तुमही मल्लाह होकर संसार से पार कएने वाज 

हो। ४५ ¦ 
[मी मवान्नेव सहस्रमा्या न क्रोधनो ध्वस्त विषस्य रत्य: 

। लोमी न रत्नोदधि सञ्चवासी रमां तथास्वां रमशीं प्रचक्रे || 

। . . भा० टी- सहस्रा भायां आय की है परन्तु आपका भी नदी 

| श्राप क्रोधी नहीं चरसंख्य दैत्यो के नाश करने वलि हो । लोभी नहीं 
एन के सश्र रूपी गृह मेँ वास करते शरोर ल्मी को अपनी 

पत्नी किया हे ||४८।| 

मोही नवामोहन रूपधारी विभूति वर्गेष्वनहंङृतिस्ते । ` 

स्वयं स्वतन्त्रो भगवानसपः कतऽकृते सवसमः समानः ॥४६॥ 

| < टी°--आप माह युक्तं नहीं हे मोहन रूप धारण कर 

| को मोहने वाले हो । श्री गीता के दशमं विभूति अध्यायं 

श्रापका अहंकार मी नहीं हे आप स्वतन्त्र निर्लेपं भगवान हो करने 

परन करने पर सव समदो पुनः आ्रापका मान प्रतिष्ठा भो बनी. 

हे ॥४६॥। 

ग्रणी बानवनीतचोरः परम्परातोऽपि यश प्रसिद्धम्‌ ) 

॥. कथिताऽलुवराद्‌; हर कथंचिन्नतवाऽपवांद्‌ ॥५०। = 


0 

















[ & | 
भा० टी°-जारो मे मुख्य ओर माखन चोर यह यश श्मापका 
महा कवियों ने प्रसिद्ध रूप लिखा दे । श्लोको दारा यह विवाद श्री 
वेद्यास जी ने लिखा है इत्या!द्‌ के कथन का यह्‌ च्नुवाद्‌ है हे हरे 
किसी प्रकार मी त्रापकी निद्रा नदीं मा करे ।५-॥ 
बयं क्िङ््म्मो यदि भरंचिदेव तद्‌ाऽति कष्टे नरके प्रतामः | 
सथांविपन्मानुषमात्रनाता बस्मासुनिलेपगति विधस्स्व ॥५१॥ 
भार टी-दहै नाथ यदि हम लोग कुदं भी विरुद्ध कमं | 
करते द तव अति दुखदायी नरक भें गिरते दै कर्मो ॐ ६ रूपौ | 
सारी विपदा मद्य जाति पर दे आपहमारे मे भी निक्तप धास्ण । 
` करं हम भी सुक्त हो यह सव पी प्रेम दृष्टि है ।५१॥ | | 





` संस्थापितो यो भवता कलिस्सः ग्रसिष्यते त्वां स्वयमेवमचः | 
न सम्यगागम्य निरीक्षमाणं सम्राजमप्वाशु जयन्तिभूपाः । ४२ 
` भा टी०- जो आपने युग स्थापना कियां है यह शनैः शनैः 
बलवान होकर आपको भ्र जवेगा जो चक्रवतीं राजा भीं अपने 
एज्य म जाकर अच्छी प्रकार न्याय विचारदड द्‌ नीतिका | 
ध्यान नही करता उस चक्रेवतीं को ओर्‌ राज्ञा जीत लेते दै ॥५५॥ ` 
नमंस्यते भच्यति कोऽपिनत्वां शरद्धाजनानां तयि नच्यतीति। 
स्वमावादो नृषु ुद्धिसिद्धः उच्चृहलोना इर्ते यथेष्टम्‌ ॥५३॥ 
मा० टी<-च्राप प्रकट होते नहीं क्रिसी को दशेन दिया 
नहीं अतः इस युग के नास्तिकं लोग निरीश्वृरवादौ न मानगोन 
भजन करगे नारीं श्रद्धा करेगे । स्वभाववाद श्रागे प्रसिद्ध दै निलेऽज 
र  निभय धृष्ट पुरुष जो चाहे सो करे प्रम महिमा । कलो दृशसदेखाणि 
0 + ति मेदनीं ॥इति॥५३॥ 
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९) | -."अ 
ुद्धोऽसिपूज्यो नवमाऽवतारो महातपा स्त्यागविरागमूततिः । 
त्वक्तिरेषा कृलिबद्ध चाय न वेदिकं कमे नवणवादः ॥५४॥ 

° दीर्य बुद्ध नाम पूजनीय नवम ६ अवतारदो . 
श्राप महा तपस्वी त्याग विराग की मृत्ति है श्मापकरा यद्‌ उपदेशं 


युग की इद्धिकेलिएदैनादींवेदो के अनुसार कमंकां करनातथां 
ना हीं ब्राह्मण. छघ्रिय, सादि वणे व्यवस्था मान्य रै।५४॥ 


त्यो खं संविशतां जनाना, मेकोऽपिनायाद्‌ यमबणंनाय । 

न्‌ पूर्वं जन्मस्मृतिरागतानां जागत्ति शंका जनितः कलंकः ।५१ 
भार दीश मनेक जन मृत्यु के युख मं प्रवेश अथात्‌ मरण 

को नित्य प्रात्तहो रह्‌ । उनम क्ते एक भौ यमराज स्वग, नरक 

का वर्णन के लिये नदीं आआाया, जो आए ह उनो पूवे जन्म की 

स्मृति नी । अतः इससे अनेक शंका ओर बुद्ध उपदेश मतमतातरों 

की उत्पत्ति परस्पर वैर, विरोध, हठवाद विस्तार को प्राप्त हंत्रा। ` 
्रङ्कष्ण जी कां वाक्य ह- “भूतग्रामः सएवायं .भूरवा भूत्वा 
प्रलीयते? सबं जीव अनेक जन्म भोग कर आए हँ कोई निश्चय करके 


कह नहीं सकता । मेरा श्मुकर जन्म था श्री बुद्ध से लेकर पीठे जन । 


दसा मदात्मा, श्री सुदम्मद जी चादि अनेक शाखा, मत पट कां 


कारण प्रकट हुई" ॥५५॥ 


क्षरस्य धारेव स दुगं पंथा उन्लंधितः संयम कमं वीरः 


भ्रघ्यासदेदेन्द्रिय हृष्टचित्ताः पथं कथंकारमति व्यययुः ॥५६॥ . ` 


भा० टी-उस्तरे की धार के समान वह्‌ कठिन मागे संयम्‌ ` 


धारी कमेवीरो ने लांघ लिया जो अभ्यासवश हे | वे इन्द्रय प्रम २ ५ 
लगे है वह किख प्रकार इस मागे को लांघ सके, कठिन ह 4 1८६॥ . 





॥ ९२, . 1 

स्वे लोका राष्ट भाषाऽनुरक्ताः काले वाचः संस्कृतायाविरक्ताः 
बृद्धाविद्यासाऽपि वंष्याप्रदत्ता संपत्स्यन्ते कितया संपदोनः ॥५७ 

-भा० दी०--सव लोग राष्ट्र भाषा अर्जी के प्रेमी श्रति लाभ 
युक्तं ह । इस समय संस्कृत विद्या से विरक्त रथात्‌ इसके पठन 
पाटन को त्याग रहे द । हें यह वृद विद्या चौर बां दौ र्था 
कोड संस्कृत विदान्‌ उच्च न्यायाधीश, मिनिस्टर व राजमन्त्री नहीं | 
वनता । अतः वन्ध्या कही कि इस से क्या संपदा हमको प्राप्न होगी, 
निवह मात्र ही है ॥५५॥ | 


ई्याधुपालम्भ बशान्नरोषः कायं; स्ववत्सेष च वत्सलोऽसि । | 
त भाच्तमानाथतवाऽस्ति भूषा वाचाल बालोक्तिरियं न दोपः॥५८ 

भा टी९-इस प्रकार आप के प्रति ननु, नच, शंका-समाधान 
र्न व निहोरे आदि कठिन शब्द्‌ च अयोग्य वचनो से च्रापको क्रोध 
गन करना, पपे दासा के प्रेमी हो रौर हे ततमानाथ त्तमा करना 
आपका भूषण द । चंचल वालको की उक्ति दोष नदीं स्वभाव ही दै 
श्राप से न कं तो किसको सुनावे तथाऽपि अपराध त्तमा करे ॥*५८)। 
यागं तथा चेम महं वहामि परातुरकतेषु विरक्तहृत्ु। ` 
इयं प्रतिज्ञा जगती समज्ञा साऽप्मादशेष्वेव जनेष्व वज्ञा ॥५६॥ 
“ -भा० टी<-विरक्तं परम प्रेमी मक्त का योगः तेम हम करते 
हे । यह चापे प्रति भूमि पर यश सप ्ैपरन्त॒ वह हमारे जैसे जीर्व. ` 
धात्‌ सीधे साधे गृहस्थो का निराद्र दै । आपका उधर प्रम ठमारी 
रवर कोन लेगा ॥५६॥ 1८६१, 


10 सोधप्लवे पंचनदे विभक्ते  नकस्यचिद्‌ योग तपो बलं बा। 





कुत. 4 ले । 3 व 8 | ३ 
(| दष्ट सतीनां निधन, नदद्‌) बलीयसी भाविपरिस्थितिर्हि ॥६०: ` 
-^# 1. $ ॥ ॥ ६ । . 


॥ ॥ | ॥ &( | 4 ५ त ४ [1 
| भिः 8 | + #॥ १ । 
_ अन ५ ध. 14.01 । ९१ नि न - ४ ` ॐ > ~ = क । री 9 नी 3) ~ † > ~ = ॥ + ~ द + 





छ = पा ` 


श्रद्धा अनेक परिवतेनमें भीस्थिरदे, आपकी द से निरन्तर 


केवल धन की महिमा दै, दरिद्री पुरुष पर सव विपदा अती है ६२।| 


सद्‌ा छड़ाने वाले परम पिता हो । अन्त में दने वाला समय सुख 










„4 5.44 ५। । 
[ ६ ] - "क 
भा दी०-पंजाबं देश के विभाजन दने पर॒ अनेक! हल 
प्रारम्भ हए किसी का मी याग तप, भजन पाठ, बल नदीं देखा ;` ` 
केवल सती देवियां, द्रया, नदी व रूपों मे मरी इई देखी । निश्चय ` 
है भावी म्यीदा अरति बलवान्‌ होती हे ॥६०॥ 1; 
केषां चिदेषां तद्पदरवेषु शरद्वाऽपि दोलाग्र मिवाधि रूढा । 
्ाणेश ! हे जौवन तच्वदातः ! सास्थेयसीनः परिवतनषु ॥६१ 
भा० टी०- पंजाव के उपद्रवो में कई इन लोकों की धर्मम 
$न्धर में श्रद्धा चलायमान देखी किसी भी मतवादी ने को$ प्रकाश 
नदीं दिखाया । -दे प्राणनाथ । हे जीवन तत्तव के दाता हमारी वह्‌ ` ¦ 


क 


स्थिर रहे ॥६१॥ | 

गवां प्रणाशो द्विजदेवनिन्दा बेदाचुपे्ता शभ कम॑हासः । 

नजातिमानं समये नराणां दरिद्रता सर्ब विपसप्रतिष्ठा ॥६२॥ 
 - भा टी०-इस समय में गोड का नाश त्राह्यण ओर देवतां 

की निन्दा वेद्‌ आदि सत्‌ शाखां का अनाद्र शम कर्मो कौ हानि 


षड्यन्त्र मूतं मवमाययामा 
मनारतं ` मोचयिता पिताऽपि । 
नि्यांणदिष्टो नियतोऽस्त्व कष्टात्‌ 
केनाऽपि नाज्ञायितु प्रत्यु वेला ॥६३॥ _ ` 
भा० ठी--संसार की माया करके षडयंत्र मे बंधे इए हमको ` 4 
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कहो नहीं कोई अपनी सल्यु का समय जानता है ॥६३॥ 


॥ |, 81 च 1 | १ 
9 =+# 3 १ ५ २ 4 
+ (\ भ्रः न्क । व 
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सलिपरना म्लचछ तमा भविष्ये जन्मान्तर तत्र तस्तदा शा ॥६१ 


` धूर प्रसीदन्ति वनांधकारे मलिम्लु चा वि्गुपशच यत्नात्‌ । 


 [ & ] | २4 
सुप्ता ग्रहाः सत्फल दनि बीरा जागरतिं निरं सतुभारकेशः। । ¢ 
पाटच्चरो लुएठति जागरूको वसु प्रसुप्तस्य निराश्रयस्य॥६४॥ ` 


 .. < भा९ टो हमारे शुम फलदायी रह सये हृ है, शरणार्थी ति 
लनो ने प्रस्यत्त पल देखा दे। मारकेश संग्र तो निय जागता है 
जागने वलि चोर सोये हट .निरासरे पुरुष ॐ धन को. लूटनलेते है 
पंजाव पार्टीशन का पल है ॥६४॥ ०. 
नाक स्थिरं कंनच भाएतेऽपि यावेऽपवगं नाधि नोधाद। = ५ 
म ४ ¢ | ह ५ तहीँ द १4 
भा ९1० स्वग सुख छत्र काल तक होता है संदा नही, ` : 
भारतवभं य म श्व सुल नहीं । इसलिए चतुदश भवनो क स्वामी 
से हम शुक्ति मागते दै । भविष्यत्‌ समय युग की प्रजा अति महाः 
म्लेच्छं होने वाली दै फिए जन्म भे कहा से मोक्त.की आशा हो सकती 
दे।॥६५॥ . ` द, 4 
छ्टातुमा्ा जप पुस्तकानि शोर्णानि जी च कलेवरं मे । ` 
देवालये प्रर्यहमेव ` पूजा प्रदक्षिणां मड ॒तष्टयेऽस्तु ॥६६॥ 
,, जार दीर-दहरि। आपके नाम जपतेर कई मालाएं ट्ट 
ग&? ॐ? १८ पुत्तक श्रीगीता विष्रु सहस्रनाम उपनिषद्‌ आदिषफटे ‡ 
शरोर मी दद्ध हन्ा।. मन्दिर मँ रिःदिन -आरतीः पूना प्रदिशा " , 
अप कौ प्रसन्न करने वले हो ॥६६॥ श = 4 


सीदन््यनालोक वशेन लोका मनोर्थाॐऽप्तििषुखं अमत्वाम्‌। ६७ 


भा ट<--ल्च्‌ आदि पती अति च्ंधकार भे प्रसन्न होते ` 


` दै शौर घन चुराने वि चरर शादि भी यल से गसन्न हतै पनु 


॥\। 


॥ 
। 
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